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की द्ीलरियों में कूण नहावे 
कोई चद़िया रे शान बोडे श्र ञ् 
बोई द्विम्मत होये तो म्दवारे ॥६ | जयवब मयता किरे मायत 


बोई मत दाद मन मुड़दोरे.. ५६ | जगते यूतो ने जे)गी आायठो 


कोई शानी निशानन्द जोये श्र 


जग्रव शट जाए जन्दे समक 


इ्छ 


र्१ 
६) & 
जी 


६४. 
ह्प 


कद 


प्र 


३९० 


७० 


७9 


च् 


रह 
यू र 
४४ 
४ 
ह्ष 
च्हे 


यूके 


३० 


० 


छ७ 
छ 
"३६ 


छह 


हम] 


पथ 


पृष्ठ ल्‍ एव 
जा हु नाथ मं अखन्‍्ड कुमारी ४७ 
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हेरे श्रम तू दी भूलायो ४] षा्‌ 
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चेमनो साय मकरे .. ११६ | पं कहीपीयों... ४ 
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मा 
सानहिंद दृश बगत मे. दोश हैं 
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चेः 
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हुमा में बगत हुआ नहीं श्र 
मे 
मेष भेद बोई नहीं जनि ६ 
भेरी माला वू क्या फेरे ररे 
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मंशा सत्य श्रनूष रूप हे शी 
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मैं हैँ एएम आलिक थाए 
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यहाँ ते। रोकड़ी सौदा 5४32 
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या में बढ्े नर नहवे ४३ 
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रहे मस्तान ऐसी घू टी पाऊे द्् 
रहें हम उस रंभ में मतवारे १६ 
रफ़ रतिक द्वोय-पीते है श्द्‌ 
प रा 
रामनन्द्र ने समझेवें वशिष्ठ. ६८ 
राम समा खावजो * दो. ६४ 
राचलंपाल हुय जावो श्श्र 
.  ि 
रिल मिल रहे हेत यूं हो. ३० 
रुप इणरो नहीं है फिणस ६ 
रूपा के रे भाई श्रो कप १०७ 
रे # 
रे कि वाकरो हैतू झवया.. ४३ 
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सालो वश कोई आदे... ४७ 
रैग बरसे चह ओर भोजे भ७ 
सता 
लाल स्हर दौरा रे देदढली . १९२ 
जाल म्हरा बीस रे समफ़ने.. १ण्र 
ले 
लेवण हुवे सो लोओे मां ११४५ 
ष्‌ हे 
वहां नहीं पहुंचे बुगला है प्र 
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शृ 
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सतगुरुआन छुडवे 
सप्रक हालो रे मराँजा भाईयों 
समसग में थाने वाले 

सा 

साधो भाई रहने मिलिया न 
साधो रे भाई में तो बस्ती यू 
साधो भाई तन धोया मने 
साधों भाई रहारी छिल रही 
साधो भाई मुभमे जगत 
गधों भाई धर्म रौति कु 
साधो भाई यों एकादशी कीजे 
साधो भाई फल कारण जग 
साधो भाई कम वास्ड जग 
साधो भाई दम करन से न्यारे 
साधो भाई सतरी भडत मु 
साध्यो भाई जा पिष्या दरसाई 
साथो भाई जगत क्यो नदी 


सु 
सुण संण ग्रमग पित्रा जी री 
खनरे भवर छैलानी बाढ़ मोरी 
सुणो म्शास भाईहों रे श्रपणो 


से 
तैप्या ए र्दरी श्रवचेला रे 
मैया ए ग्हारी चहूँ दिश 
हैया ए ग्दवरी इस कारण 
हैया ए. रद्ारी अनन्त गोणों 
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हा भाई बोपोे जोयों श्रचव 
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दवारे बीरा आयशणो हुवे तो सीधोड़े 
द्वारे बीए झो ससार श्रथग 
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इरे थीया नर नागी भाव 
द्वारे बीया जाले सभी यह 
दरे बीए क्णिने केज॑ रे 
ही 
हींग घण दू* कद डरे 
ड्दे 
देला दे सममाऊ कद 


देनी इणने श्रमर बीन्‍्द 
डैजी खाने प्रेम गियालो मर 
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प्द्य ष््ट्ट हि ॥ हि श्छ 
हेजी म्दांने मिजपुर फाय..... ५४२ | दे त्‌ अनादि सदाई रे बाबा प्प 
हेजी थांने कौन करी महांसू 34 
देजी थे ते समझ; सैन घर ५३ | द्वोसी में खुस्ता गोरी ड्प 
हेली झब खोजत पिया घर. - घ४ड हं 
देजी म्हारी सत्ता ही नीन्द्‌ &5, : 7 मटर ्् 
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देली ए. मारथा रे शब्दरा तीर. छुमा करो सहारा नाथ बी * द्दश 


द्दै 


रात 
हये गुलाम कैसे भेद बताऊं रे. १२ 
के 


ज्ञान रविज्र उदय हुवा... श्श्८ 








मान पथ-पंग्रह 


तीसरे भाग की प्रस्तावना 


है मन 


“मान परच्च-सम्रह” का प्रथम भाग संवत्त १६६५ में प्रकाशित 
हुआ था और दूसरा भाग संबतन १६६७ में प्रकाशत हुआ था। 
उसऊे पीछे जोधपुर निवासी सूरदांस सांधु मोहनरामज्ी कबीर 
पंथी ले राजरिपि भूतपूे जोधपुर नरेश महाराज श्री मानसिंदजी 
कथित जो भजन गा कर सुनाये उनका संप्रद्द इस तीसरे भाग 
में प्रदाशित किया जवा है। साथ ही कई श्रन्य मद्दात्माओं 
की धाणियोँ भी इस पुस्तक के उत्तराधे में “वाणी सम्रह” के 
नाम से प्रकाशित की जाती हैं. और स्थय साधु मोहनराभजी 
की छाप के छुछ भजन सामयिकर तर्जो के भी प्र्शित किये 
ज्ञाते हैं । 
आशा है इस विषय के ग्रेमी लोग इन मजनें से लाम उ्ठायेंगे। 


पी जानिए पीए धर ६ ओोमपा: रे रामगोपाज्न मोहता 
०) 


सबत २००७ ता०१-१-१६५१ 





मान पचच-सेगृह 
नम 
याहाफि आसंझ.. 


जनक 
भाग तीसरा 


॥ दोहा |. 


: आर ३९ उगत में; साधू ऋुह चहाप) 
पर जिनकी हम चाइना; से साधू कहूँ लांय॥ 
एव ही जग में मैं फिस्बो, साथू थसंएयों'कोय। 
“'हूँहद ढेँढब शा मिलेया, नाव दैदतिए 


मान पद्म-संप्रह 
॥ मजन | 
यग सारग; तज वाणी की । तल दीपचन्श ॥ 


साधों भाई म्हांने मिलियो न बेद्य सुघड़ रे । वे मिल्‍या सो मिलिया 
स्वार्थिया, बेठा बाह पकड रे ॥ठेर॥ 


स्वार्थी वैद्यो सू मिटेना ब्रिमारी; ज्यांरो मन स्वारथ लियो हर रे । 
स्ारथ छ्ेत बात्यों करे बडुता, कोई कहे खुशक कोई तर रे ॥ १॥ 
बात न पित्त कर नहीं मेरे; क्यों भूठो करो थे जिकर रे। 
क्द्वारी ब्रिमारी मेदसी बोई। काटे अप्यो शिर रे॥१॥ 
मारो ब्रेय सहज नहीं बानों; जीत जावे मर रे ! 
जीवत मरे सो मेंटे बिमारी; ले आबे गिरघर रे॥३॥ 
काली मिर्च कुटक क्‍या पावे, क्या तू देवे हर्‌इ रे। 
बातो दवाई मिले नहीं थाने; चारों खूट आतो फ़िर रे॥9॥ 
साथन्नी वैद्य मिल्या म्हांने पुरा, जिको सखी मह्दी कसर रे। 
ममता मिर्च कमें री कुटकी, बोद प्रिलाई रगड़ रे॥५॥ 
पाँचू तत्थ दित्तपापड़ो कीनो, में तो समता खुंठ लिंयी कर रे! 
चित्रों बिशयनों ऐसो डारथो; पीतवाई स्सस्थ सुरड़ रे॥६॥ 
ऐसो चैध मान जद पायो, किर हुए भठके घर घर रे। 
और वेय सूः भली नढीं होई। पायो वेश सदर रे ॥७॥ 


॥ सचेैया ॥ 


पम्थ अनन्‍्तां ने जुल्म कियो सन्‍्यास असल की जड़ यह खोई। 
वस्थ ही पन्‍थ की पोल मचा कर आप डंबे सत्र ज़गत डुबोई। 
दीन दाल यदि कुछ देखियों तो इन में किए खोटी दवोई। 
जूत पड़े यम के शिर ये वो छु्वावण७ द्वार मिले नहीं कोई। 
मान कहे युद्ध देव ही नाथ ने हाथ गदह्टे सममकता दियो मोई। 
सहज सन्‍्यास को जोय कलियो जब हूझ्ा के बीच मे गृत्ति पोई ॥ 


छयावहारिक आत्म:ज्ञाज 
॥ सवेया ॥ 


त्याग छो स्थाग कियो हमले फिर त्याग कहाँ पे रहो वह विचारों । 
तीरों ही कोक को त्याग दियो पर त्याग्यो नहीं निज रूए इसारों। 
स्यागत स्थागत भांग किया जब त्याग और भाग को लक्ष उठायो।.* 
सछ् उठाय के देख लियो तो त्यागनहार तो आप कहायो। 
देवहू नाथ कृपा करके अस्लक्ली निज त्याग सो मोय बतायो। * 
मान कटे अघ त्याग और भ्रददण को भेद सिव्यो निज त्यागी कहायो ॥ * 


॥ सबया ॥ 


असल सन्यास को धार लह्दे तब तीनों ही लोक करे जो गुलामी। 
चेपरवाह रहे परवाह सहों वह तीनों ही लोक को हे जो स्वामी । 
मूहस्थ छते ही सम्यासी वन्‍्यो जिन पाय लियो उर में घन नाप्ती। 
मान कहे रंग हैं उनको जिन जान शियो धर अन्तथोमी॥ 
* ॥ सवेया॥ 
श्क्म चैराग्य घस्थो उसमे जब छाय रही दिल में एकताई। 
सिंठ को अपने किया वेला जब सिंध्य। अहंकार को दीन बहाई। 
भरत्ति मार को मूंड की चेजी निर्भय रहे उस नगर के मांई। 
भीख अखए्ड दिवी गुरु देव ने सो कबहूं नहीं खूटत॑ खाई। 
नाथ ने कीन कृपा हम पे तव असल सनन्‍्यास की जुगति बताई। 
आन सन्यास सब्यो अस सुन्दर तो इत उत भटकू' अब साई ! 
॥ भजन ॥ * 
. यग सांग ते आर की | ताल कैसा ॥ 
साथो रे भाई में तो बस्ती बलू न ऊजड़ रे। मेरी गति तो में ही जानू; 
सत करना गडंबड़ रे ॥ देर 
हुपरी कही एक ना भायू; क्‍्यें। बकते बड़ वड़ रे। पोल्ा पन्‍्य को अन्त 
कर दीसो; मेट दीवी अडबइ रे ॥8॥ बाचो पोथा थोया यू' ही; बोस लादे 


मान पद्य-संग्रह ] 
अ्यू खर रे। में तो पोधी प्रेम री बाची; पोंच्यो परे सू' पर रे॥२॥ सब 
बसुपैव कुटुम्त्र हे मेरो, मेरा घाम सदर रे । मेरो ही हुकम सभी पर चाल, 
मुझ पर किणरों उत्नर रे॥ ३ ॥ गोरख कबीर घणी ही भाजी; राखी नादी 
कसर रे | थोरे मघ किताई वरसो; पण पत्थर न होवें तर रे।॥ ४ ॥ मूप 
भरथरी भूल न राखी; जिए भाखी शब्द समर रे।| मारया वीर ताक कर 
तन सें, पषय हृदय भयो बजर रे ॥ ५ ॥ मान कहे में कूड ना भालू; कई. 
निष्पक्ष निडर रे। अबकी कट्दी सन्‍्तो नहीं मानों; तो हो थे पशु म्दी मर 
२े॥६॥ 

राग सारण मंल्दार, तजे माग्गी की | वाल दीपचन्दी ॥ 


हीरा धण सू कद डरे, घण री चोट चढावे हा । 
यों साधू मन ना डरे हा हों, ले शब्द परखावे जी।टेर॥ 
बिना परस्ष प्ित्ता गुरु किसा, जाम्रत बिन क्या चेला दो! 
अम्ध अन्घ की संग में हा हाँ, भव जल कूप गिरेला जी । 
विन पाएख गुरु नहीं कीजिए, प्रंथ में साख सुणाने हाँ। 
हीए घण सं० ॥९॥ 
हँस जिके तो हंस है, चुग रया मोतियों का चाय हां। 
खीर पीये पानी धोड़दे हाँ हों. वे ६ंस लागे प्यार जी। 
हंस समान ये हरिजन, जग में नहीं अलुमावे दो 
हीरा घण सूं० ॥२॥ 
कनक कामिनी खोटी कहे, अयाँने कायर जाणों हाँ। 
मन ज्यांरो माने नदीं हाँ दा, अबरां ने द्रोष लगांयों जी । 


साधू जिके तो सूरबा, सन्मुख अइ जावे हॉ। 
हीरा पण सू० ॥श॥। 


देवनाथ गुरु मन जीत है, जिन मेरो मन बस कीनो हाँ। 
मान कह्दे अड्ढ, काल सूं हा हों, उसने ही उत्तर न दीमो जी । 


क्षत्री सुन हरिजन संग से, शिर घर निज्ञ पद पाये हाँ। 
द्वीए घथ बूँ० ॥ण॥ 


व्यावहारिक आत्म-छॉन 
.. संग सारेएत्मह्दए, तले वाणी को । वाल दीपचन्दी ॥ 


-भोय गरीबी भावे कहीं, दीस- दी 'दीज़ पुकारे हो। .. 
“ चष्ठी' गतीष जो. गाढरी, जिणने -हर कोड'पसारे: जी ॥टेंश] 
गाडर होय' घणा दिन रहो, झत्ति दुःख ख़ठांयो: हो ॥ ४38 
सिद्द कियो स्दवारा नाथन्‍जी,-भेड अम दूर भगायो जी ॥१॥ 
सिंह भयो जद छुख'सयो, आदें-ज्यांने सिंह,करिया:हाँ। ; ., 
+ भिड्टतां “भेड़, पणः भागियो:़--भेड़ों से चरिया, जी॥श)। 
दीन दीन बण डूबियो, :देश. री,ज़हाज़ डुब्ाई हाँ. ,, 
अद्य-बिद्या ज्ञाणी नहीं, अपणी आप गुमाई जी॥श॥ 
एक एक की खेंच में, उल्टा अलुमावे हाँ। 
भारत भूमि क्यों नेहीं धसे, कहि बिंध जीवित रहावे जी ।8॥ 
पढ़ें बशिष्ट ने' देख लो, कहीं नहीं 'दीनःबतायो हाँ । 
कंठ बृहदासंयेक इशोवास्थ, तूंही है तृही है गायों जी ॥४॥ 
दोय दोय बार' कही ऋष्ण ली। 'अजुन समभायो'हाँ। : 
गीता अजुगीता के मांही; कहो नहीं दीन बतायो जी १ 
आये सभी के गुरु हतें; शिष्य होतो जग सारे हाँ। 
मान कट्दे अब दीजेता, दिल सं दूर निवारों जीनोज। 
४ 6 , ॥ढ़ोह्ा के 
देश देश सब. ही कहे, देश, न देख्यो कोय.. 
बिना देश देख्याँ बिना, देश” यराय सत रोय ७ 
बिना देश देख्याँ बिना, कैसे पाबे देश। 
, दिशा बिहूणा' बाबर, क्यों धरे नकली भेष ॥ 
7 देश देश सब ही करे, और बंसे -आप:परवेश 3 
.. भान आनन्द जब आवही, जब बस हीं निज देश ॥- 
राग देश-सोस्ठ । ताल कैसवा ॥ 
चाहने इए देश में रे जोगिया, जहाँ नहीं मंजदब नहीं पन्‍्य ।हेर। 








मान पग्र-संग्रह द् 


चार वेद पट शास्त्र नही रे जोग्रिया, नहीं घरम नहीं अन्ध । अल्ला राम दोनों 
नहीं रे जोतिया, नहीं स्व न जिन्नत। चलो उण देश० ॥१॥ ना चैकुएड 
ना बहिश्त है रे जोगिया, नऊे दोजख ना कहन्त । ना कोई पंडित काजी 
अल्ला रे जागिया, नया कोई सत महन्त । चालो डण देश० ॥२॥ जीज बहा 
दोनों नहीं दे ज्येगिया, जहाँ है सबको अन्त । श्रुति पुरान कुयाम नही रे 
जोगिया, सबसे अलग रहन्त | चालो उस देश< ॥३॥ देवनाथ गुरू हाथ 
गद्मयो रे जोगिया, जब ये बात लखन्ब | मानसिंह आनन्द सदा रे जोगिया, 
ज्यपने में आप बसनन्‍्त | चलो उण्य देश> ॥8॥ 
राग देश-सोग्ठ । वार्ल केरवा ॥ 


अग्रम दरबार में रे जोगिया, अटक किणी ने माय ॥टेर॥ 

जात ना चर्ण ना धरम कोई रे जोगिया, जो चादे सो आय । ऊच नीच 
जहाँ है नहीं रे जोगिया, छोट स्पट कोई भांय । अगम दरबार में० ॥१॥ 
शीश उतार घरे कोई रे जोगिया, सो उण घर चढ़ जाय | पगा व्रिन पंथ चले 
कोई रे जोगिया, जब बह मार्ग लखाय । अगम दरबार में० ॥२॥ जीव ईश 
जहाँ हैँ नही रे जोगिया, जद्दा नदी राम खुदाय। ९णी देश आनन्द है रे 
जोगिया, नहीं आये नहीं जाय । अगम द्रबार में? ॥३॥ चार वेद जहां ढ 
नहीं रे जोगिया, पट शाघ्त्र जहा नांय॥ नहीं कशान की पहुँच है रे जोगिया, 
बाणी वाक्य नहीं पाय। अगम द्रबार में? ॥४ देवनाथ सत शुरू मिल रे 
जोगिया, दीनो भेद बताय। मानसिंद निम्न झ्राप में रे जोगिया, रयो शुद्ध 
रूप समाय। आगम दरबार में> ॥श। 


राग देश-सोरठ । ताल केरबा ॥ 


समाधि न्हारे कौन करे रे जोगिया. मैं स्वत समाधि माय ॥टेर।। 
ए खट पट तो घयाई किया रे जोगिया, पर द्वाथ लग्यो कुध नांय। रेव 
रुलाई इण देह ने रे जोगिया, पुनि पुनि जन्म घराव | समाधि मरहारे ॥शा 
घणा ही दिवस भूसा मस्या रे जोगिया, अन्न जल दिया हटाया धूणी 
पाँच भी तापली रे जोगिया, पर मन स्विरता नद्दी पाय ] समाधि म्दारे० ॥रा) 


व्यातद्वारिक आत्म-क्षान 
अनन्त देश मैं भटकियो रे जोगिया, कब तक कहूँ में गरिनाय | नर मादा 
नाना भयो रे जोगिया, जिणरो अन्त नहीं झाय। समाधि स्हरे० ॥श। 
आंख खुली जद्‌ कुछ भी नहीं रे जोगिया, सब सुपनो ही दरसाथ । अनन्त 
जन्म ऐसा क्षग्घा रें जोगिया, एक पलक रे सांय। समाधि रहारे० ॥ष्टा 
देवनाथ शुरू बशिष्० मिलया रे जोगिया, दम जब राम कहाय। राम 
बशिए दोनों नहीं रे जोगिया, मिल गये मेरे मांय | समाधि म्हारे० ॥५॥ 
मैं ब्रह्म मद में चूर भयो रें जोगिया, मन शव ज्यू' चक़ जाय ! जगत तमासो 
जाएगी रे जोमिया, मरजीवा है. जिके पाय। समाधि सहारे ०।क्षा 
बकणो पहारो वेगम घछ्छे रे जोगिया, कोई न करे विश्वाध्। जो विश्वास 
कोई कर लेवे रे जोगिया, तो देव रहे न कोई दास । समाधि रहारे० ॥७/॥ 
राग मैस्वी | ताल तितला ॥ 

यह नहीं देश हमारा दै। खाथो यह नहीं देश हमारा है॥ ढेर ॥ 

थाही देशकी दुनिया दीवासी, भेरी गम किल हू नहीं जाची । 

थह भाया घीच विचार है । साथो यह नहीं देश० ७१७ 

याही देश में भेद भाव बहु, मेरी बात जाने ज़हीं हर कहु । 

भूले मति मन्‍्द्‌ गांश है | साथो यह. नहीं देश* ॥२॥ 

मेरे देश द्विस नहीं एजनी, जहां बिलमी हैं. खुरता सजत्तीन ५, 

चन्‍्द सूर नहीं ताए है । साथो यह नहीं. -देश* ॥३६॥ 

सेरे देश का ढंग निफला, होगे हँस रहे सत्वाला। - 

जग से कीन किनारा है. | साधो यह -नहीं -देश०॥ ४॥ 

मानसिंह कह्दे सुतो गुनिज्ञासी, वेद शास्त्र वह्म॑ है सच कद्दानी। 

अपना ही आप निद्ार है ।साथों यह नहीं देश०॥ ४ ॥ 

राग मैरवी ताल कैरया॥.. 

क्या पूछी हमें हम कहां से आये ॥| टेर ॥| 

आय गये अब कैसे बलावें, झा को अंत कछु नहीं पाये ॥१॥ 

आना जाना है नहीं मुक्त में, जन्म मरण दुख नहीं.पाये।२॥ 


मान पथ्च-सं ग्रह ५ 


चार वेद पट शास्र नहीं रे जोगिया, नहीं धरम नहीं प्रन्थ । अल्ला राम दोनों 
नहीं रे जोगिया, नहीं स्वर्ग न जिन्नत | चलो उण देश० ॥१॥ ना बेकुएठ 
ना बहिश्त है रे जोगिया, नह दोजख ना कहन्त । ना कोई पंडित काजी 
मुल्ला रे जागिया, मा कोई संत महन्त । चालो उण देश० ॥२॥ जीव ब्रत्म 
दोनों नहीं रे जोगिया, जहाँ है सबको अन्त | श्रूति पुरान कुपन नहीं रे 
जोगिया, सबसे अलग रहन्त | चांलो उप्य देश८ ॥३॥ देवनाथ गुरू हाथ 
गह्मो रे जोगिया, जब ये बात लखन्त / मानसिह आनन्द सदा रे जोगिया, 
अपने मे आप बसन्‍्त | उलो उण देश> ॥ए॥ 


शग देश-सोरठ । ताल कैरवा ॥ 


अगम दरबार से रे लोगिया, अटक किणी ने नाय ॥टेर॥ 

जात ना वर्ण ना धरम कोई रे जोगिया, जो चाहे सो आय । ऊच नीच 
जहाँ है नहीं रे जोरिया, छोट मोट कोई नोय । अगम दरबार में? ॥8॥ 
शीश उतार धरे कोई रे जोगिया, सो उण घर चढ़ जाय । पग बिन पंथ चलते 
कोई रे जोगिया, जब बह मार्ग लखाय। अगम दरबार में? ॥९॥ जीव ईश 
जहों हैं नहीं रे जोगिया, जद्दा नही राम खुदाय। बी देश आवक है रे 
औओगिया, नहीं आवे नहीं जाय । अगम दरबार मे० ॥३॥ चार वेद जहां दे 
नहीं रे जोगिया, पट शास्त्र जहां मांय । नहीं कुणन की पहुँच है रे जोरिया, 
बाण्पी वाक्य नहीं पाय | अगम दरबार में> ॥2॥ देवनाथ सत झुरु गिले रे 
जोगिया, दोनो भेढ़ बठाय ) ग्रानसिंद्ठ निज श्राप में रे जोगिया, रयो थुद्ध 
रुप समाय। अगन दरबार मे> ॥४॥ 


राग देश-सोरठ | ताल कैया ॥ 


समाधि न्हारे कौन करे रे जोगिया, में स्वत समाधि मांय टेरा। 
ए खट पट तो घयाई किया रे ज्ञोगिया, पथ द्वाथ लग्बो कुछ नाय। रेव 
रुलाई इण देह ने रे जोगिया, पुनि पुनि जन्म धराय। समाधि म्हारे ॥8॥॥ 
अणा ही दिवस भूया मरया रे जोगिया, अन्त जल दिया हटाय॥ घूटी 
पाँच भी तापली रे ज्ञोगिया, पर मन स्थिरता नदी पाय | समाधि र्दारे० ॥रता 


च्यावद्यारिक आत्म-ज्षात 


असन्त देश मैं भटक़ियो रे जोगिया, कव तक कहूँ मैं गरिनाय। सर मादा 
नाना भयो रे जोगिया, जिणरो अन्त नहीं आय। समाधि सहारे शशा 
आंश खुली जद कुछ भी नहीं रे जोगिया, सब सुपनो ही दरसाय | अनन्त 
अन्य ऐसा लग्या रें जोगिया, एक पत्षक रे मांय। समाधि म्हारे०॥छ॥ 
देवनाथ गुरु बशिष्ट मिल्या रे जोगिया, हम जब राम कहाय । राम 
घशिष्ठ दोनों! नहीं रे जोगिया, मिल गये मेरे मांय। समाधि म्द्वारे० ॥९॥ 
मैं बढ सद्‌ सें चूए भयो रे जोगिया, मन आज ज्यू' वह जाय । जगत तमासो 
जाणसी रें जोगिया, मरजीबा है जिके पाय। समाधि म्हारे ०॥६॥ 
चकणो रहारो वेगम घढ्े रे जोगिया, कोई न करे विश्वास । जो विश्वास 
कोई कर लेवे रे जोगिया, तो देव रहे न कोई दास | समाधि सहारे० ।ज) | 


शाग मैरवी । ताक्ष तिततला ॥ 


यह नहीं देश हमाए है, साथो यह नहीं देश हमारा है। देर ॥ 

चाही देशकी दुनिया दीवानी, मेरी मम किन हू नहीं जानी । 

थह माया बीच विचारा है। साथो यह नहीं देश०॥१॥ 

याद देश में भेद भाव बहु, मेरी बात जाने नहीं हर कहु. . 

भूले सति सन्‍्द गयांरा है । साथो यह नहीं देश० ॥२॥ 

मेरे देश दिवस नहीं रजनी, जहां बिलगी है सुरदा उजती-। 

चन्द सूर नहीं तारा है।साथों यह. नहीं-वेश ॥३॥ 

मेरे देश का ढंग्र निराला, होवे हँस रहे महवाला । ... 

जग से कीन किनारा है।। साथो यह नहीं देश०॥१॥ 

मानसिक सुनो स॒निज्ञानी, वेद शास वहां है सव कहाती।.. 

(ना ही आप निहारा दे (साध ऋ ही दट१२/ 
रण मैरवी । तल कैद ॥ 

क्या पे हमे शक से आये 0 हर ॥ 

आय गये अब केसे वां, क के ,० ... ... 

आना जाना है नहीं के हक 8 

, जन अत हुए 





अप / २५ 





मान पद्यनसंमरह १८ 


की, अपने दिल स्रे लाग मिटाने रे। मेरा भेद ० ॥१॥ भेदी मिले तो भेद 
बताओ, नेक रखू नही दाने । जीवन मुक्ति पलक मे देऊ) जैसे जल विच 
तरंग समाने रे। मेरा भेद० ॥श॥ मेरा भेद लखेगा थोही, हरदम रहे 
मस्ताने । दस्तामलक ्यूं सब जग देखे, खुद नटबा बन खेल छेलाने रे । 
मेगा भेद० ॥३॥ मानसिह कटे सुनो हो मित्रो, हम हैं मस्त दिवाले। या 
सस्ती को ब्ोह्दी पावे, पाप पुन सुल्ल दु नहीं माने रे। मेरा भेद० ॥शा 


राग मैरबी, तर्ज कन्हैया तेरो काणे” की। ताल केंग्वा !! 


रहे मस्तान ऐसी घृटी पाऊं रे । रहे मरतान० ॥टेर॥ 
खुद मस्ती की धूंटो पाकर, जोवव झदक बनाओँ। काम क्रोध मद लोभ 
मोद्द का, जड़ा मूल से खोज मिटाऊ रे। रह मस्तान० ॥१॥ मानो गयाद 
समान झूम रहे, ऐसो आनन्द दिलाऊ। हर शोक से रहित होय किए, 
परमानन्द पद सहज मिलाऊ रे । रहे मस्तान० ॥९॥ रंक दो जिसको कहाँ 
बादशाह, दुर्मति दूर हटाऊ। आय वादशाह चरण सिर नावे, ऐसो अद्भु त 
खेल खेलाऊ रे। रद्दे मस्तान० ॥रे॥ कट्दे मानसिंद्ध सुनो दो मित्रो, तत 
से मन समझाऊं । जीवन मुक्त कहोँया तन में, अजब अनोखी मौज 


कराऊं रे । रहे मस्तान० ॥४॥ 
राम मैरवी, तर्ज “कन्हैया तेरो कारो” को । ताल कैरबा ॥ 


पतड़ों खोल परिडित कहा मोदे सुनावे रे । पतड़ो खोल० ॥टिर॥) 
ज्ेती वात मेरे पतड़े मैं, तेती ठुम नहीं पावे। मम पढ़े आधार तुमारो 
फिए फिर के तो पन्डित यहाँ पर झावे रे। पतड़ो खोल० ॥१॥ पतड़ो खोल 
बात कहे सगरी, आखिर यू सममावे | तेरी कही बात नहीं होवे, तो किर 
ईश्वर को वतलावे रे | पतड़ो खोल ॥२॥ तुम ज्ञो कहो ईश्वर रे पन्डित, 
वो तो सिज़र नहीं आवे। मेरी कही मानले पत्डित, तो ईश्वर तोहे सहज 
मिलावे रे | पवड़ो खोल० ॥श। तेरों पवड़ो जो यदद पन्षित, बरस में रद द्दो 
मैं पतझ़े ढोद्दे ेसो पढ़ाऊँ, आदि अनाद़ि से बचियो ही जाने रे। 


जावे । 
॥0॥ तब पतड़ें में एस जन्‍म की, बात जरा कह जावे। सम 


पत्ड़ो खोल 


१३ है व्यावहारिक आत्मज्ञान 


पवेड़े में अनस्त जन्म की; बात निजर जैंसे आज़ दरसावे रे। फ्रतड़ो खोल० 
पश। एक बात अजब्र रे पन्डित, मम पढ़े में पावे। इसको बांच घारते रे 
पन्हित, ग्रह तो दूर फिर जन्म न आवे रे । पतड़ो खोलें० ॥६॥ त्तूतो 
पर्डित बात कद्दे यह, मेरी समझ नहीं आवे। ब्यों अन्बे की लकड़ी अस्थे, 
पकड़ के दोनों छूप गिरावे रे। पतढ़ों खोल०॥»॥ मानसिह कट्दे सुनो हो 


पर्हित, यह रस तुम में न आदे। तू दो मरे के बादे मोक्त दे, हम तो जीबत 
मोज्ञ पढाबें रे। पतड़ो: खोल 5. ॥ण। 


शग मैस्वी, तर्ज “कन्हैया तेरो कारो” की । ताल केवा॥॥ 


मोहे चहिये साय, मेरा तो मैं ही हूं जापिया रे। मोहे चढिये न्ांय० ॥टेर॥ 
अपना जप तो . आपको करना, वेद और अन्थ सुनवे। अवबर भरोसे रहे 
आहसी, ऐसो श्आल्लस तो मोहे नहीं भावे रे । मोहे चहियें नाय० ॥१॥ 
अन्यविश्वास तो ,उढ गयो सगरें; समझ गयो मन मांई। जन्‍्तर मन्वर 
जप और माला ऐसी णेल्ञ अब चले यहां नांई रे । मोहें चहिये नांय० ॥२॥ 
देखो ये अबरन के ऊपर, बैठा मौज उड़ाबे | ऐसे क्या भोंदू हम. ही है. 
हम छो कमाचें और इन्हें जीमावें रें। मोहे चहिये नाय० ॥श रिपियों के 
ऋष्टान्त दल हैं, वे तो ये निज ज्ञानी | बिना काम के दान न लेते, खुद भी 
अ वे तो देने के ढ्ानी रे। मोद्दे चहिये तांय० ॥8॥ जआ्षण कंत्ी वेश्य शुद्र 
थे, चारों एक सम्राना। गुण अलुसार करम सब बांटे, वेद और गीता का 
देखें प्रभाना रे,। मोद्दे चहिये नांय० ॥४॥ वेश्या पुत्र बशिष्ट जो कहिये, 
सूत शूद्ध खुत जाना । चालमीकि था भीज़ जाति का, सयम्‌ राम के गुर 
जिन गाना रे । भोद्दे चहिये तांय० ॥॥॥ काकुभुपन्ड गरुह पक्ी थे, उनको 
भी सनमाना । बन्दर रीछ्े हृदय से लगाये, हाय गयो कहां बह चिश्ञाना 
रै। मोहे चढिये नांय ॥अ। बालक गुडियां खेल करे «यो, ऐसी खेल 
अचायो । फूठे भाग इस भारत देश,के, जब हो घुरो दिन ऐसो आयो रे । 
मोद्दे चह्िये सांध० ॥०॥ रूठ गयो भगवान देश से, छाई शत अंधारी। 
नर नारी सब॒ उल्लू हो गये, बड़े तो उल्लू हैँ ये स्रन्‍्त पुजारी रे। मोहे 
चहिये मोय० ॥६॥ देवनाथ शुरू दया.अरी जब, यह मद हंसको दीला, 


मान पश्ष-संप्रह १० 


की, अपने दिल से लाग मिटाने रे । मेरा भेद ०॥१॥ भेद मिले तो भेद 
बताऊ , नेक रखू नही छाने। जीवन मुक्ति पक में देझ, जैसे जल बिच 
दरंग समाने रे। मेरा भेद० ॥२॥ मेरा भेद लखेंगा बोही, हरदम रहे 
मस्ताने। दस्तामलक श्यूं सब जग देख, खुद नटबा बन खेल खझेलाने रे । 
मेरा सेद० ॥३॥ मानसिहद कहे सुनो हो मित्रो, धम हैं मरत दिवाने। या 
मरती को बोह्दी पावे, पाप पुन सुख दुख नहीं माने रे। मेरा भेद० ॥९॥ 


राग मैरवी, तर्ज “ऋन्‍हैया तेरे करो” की। ताल ऊँचा ॥| 


रहे मस्तान ऐसी घूदी पाऊ रे। रहे मरवान० ॥टेर॥ 
खुद मस्ती की घृटी पाकर, जीवत सृतक बनाऊँ। काम कोध मद लोभ 
मोह का, जड्ढा मूल से खोज मिटाऊ रे। रहे मस्तान० ॥१॥ मानो गयरई 
समान भूम रहे, ऐसो आनन्द दिल्लाऊँ। हपे शोक से रहित होय किए, 
परममन्द पद सहज मिलाओं रे । रहे मस्तान० ॥२॥ रंक दो जिसको कहें 
बादशद, दुर्मेति दूर हृटाऊँ । आय बादशाद चरण सिर नावे, ऐसो भद्भु त 
खल खेला रे। रहे मध्तान० ॥३॥ कट्टे मानसिंद्द सुनो दो मित्रो, तन 
से मन समरकाऊ । जीवंत मुक्त करूँ या सत्र में, अजब अनोखी मौज 
कराओँ रे । रहे मरतान० ॥४॥ 

गाग मैरवी, तजे “कन्हैया तेरो करो” को | ताल कैसा ॥ 


पथड़ो खो परर्डित कहा मोहे सकने रे ) पतड़ो खोल० ॥टेरा) 
जेती बात मेरे पतड़े मैं, तेतो तुम नहीं पावे। मम पड़े आधार तुम्रारो 
फिए फिए के तो पन्डित यहीं पर आदे रे। पतड़ो खोल० ॥शा पतड़ो लोल 
बात कहे सगरी, आखिर यूं: सममावे ! तेरी कद्दी बाव नहीं होगे, तो किर 
ईश्वर को बलाये रे । पतड़ो स्मोल० ॥२॥ तुम जो कहो ईश्वर रे पन्डित, 
बो वो मिजए नहीं आवे। मेरी केही मानते पस्डित, तो ईश्वर तोहे सहल 
मिलावे रे । पठड़ो खोल० ॥३॥ नेरों पवड़ो सो यद्‌ पन्डित, बरस में रद हो 
जवे। मैं पनड्ो वोद्दे ऐसो पढ़ाऊ, अआदि अनाद़ि से वचियो ही जावे रे! 
पतड़ी खोल ॥8॥ धव पड़े में एड जन्म की, बात जरा कट जाने। सम 


मान पद्न-संग्रह रे 


द्वान को सूर्य हगायों अन्दर, तव यह तत््वमसि मद हम पीना रे। मोहे 
चहिये नांय० ॥१०॥ मानसिंद डर भयों उन्नालो, अत न अच्धेरे में जायें ! 
उल्तू अपनी बकते रहयो, हम वो उजाज्े में मौत उड़वें रे । मोहे चहिये 
अंयन हा 

रण मैरवी, तर्ज “कमहैयों तेरे काये”' की । ताप कैरश ॥ 


हैं गे गुलाम, कैसे भेद बवाऊ रे) दे ये गुलाम० ॥टेत। 
जन्म जन्म तक की गुलामी, ठाकुर केसे बनाऊँ। गोरस कबीर ने ढोल 
बजयो तो मैं इन बहरो को कैसे सुनाओं रे । हैं ये घुलाम० ॥१॥ ईश्वर 
जुदा जुदा खुद रहते, केसे एक बनाऊ। मांय मांग के उमर विताई, इन 
भंगगे के कैसे माज्ञ दिखाऊं रे । है ये गुलाम० ॥२॥ कोई बेकृण्ठ समुद्र 
में हे में क्यों गोते खाँ ! कोई चौथे आसमान में दौड़े, इन डरपोढों 
से क्‍यों स्थान गमाऊँ रे। हैं ये सुलाम० ॥३॥ राजा मंगते परजा मंगते 
मंगते देव बताओ । मंगतों का ईश्वर भी मंगता, इन मंगतों छो मै दो देस 
इंसाओँ रे। है थे गुलाम० ॥8) देवन/य दाग के दाता, नाथ के रूप 
समाऊँ | मान अनाथ कभी नही होवे, नो कोई बने उसको साथ बनाऊ रें। 
हैं. ये गुलाम० ॥श॥ 

॥ द्वोहा ॥ 

मानसिंद संसार में; भरी हैं भूल अनस्त ) 

गिनती करता यक्र गया, कितना कहिये पंथ 0 

सानपधिंह संसार के, कहिये मेता अनेक । 

एक से एक अड्ता रहे, मारे एक को एक ॥ 

गानसिंह मत मान ली, करड़े मते ली धार । 

पोल पंथ में ना यजूं, कर लो जतन हजार ॥# 

बहुत दिनां तक फंस लियो, फंस कर खाई मार ! 

परत पुन किएय भई, उचझ्यों ज्ञान विचार 

सनगुरू मिल गये नावज़ी, ये वे सच्चे नाथ ॥ 

नाथ कियो छृप मान को, मेट दियो है श्रताभ ॥ 


ई व्यावह्रिक आत्म-डान 


हक 


राग प्रभांती | दाल कसा ॥ 


भेरी साला तू. क्या फेरे, अपनी आए में.फेर रे। मेरी माला पृ. ॥डिए! 
माला जैंसो काम जगत-में, अब से कौन मोलावे रे । इतनो,ही काम होय 
नहीं हमसे, तो क्यों मनुष्य तन पायें रे ॥१॥ ऐसी माला फेर फेर कर, 
सबको आल्सी कीना रे। भूठा धोखा:दे दे जगतः को ,अपना घर भर 
लीना रे ॥२॥ माला-फेस्या लक्ष्मी आवे, .माला. सू दुख जावे रे | तू 
फिर क्यों यू' फिरे मांगतो, क्‍यों इततो दुख पावे .रे ॥र॥ तीन तांप सू' 
शान्ति करसी तो, अपनी क्यों नहीं करले रे । आप दुखी हो फिरे जगत में, 
क्‍यों न दरिद्रता हरस्ते रे.॥2॥ माला ज़ैसी चीज़ जगत में, मांगी मिले 
उघारी रे। देंखो ठगों ठगाई मांडी, पोल मचाई भारी रे ॥शा ऐसी भाला 
इमें ल चहिए, यहां -मत पोल चलावो रे. 3. ऐसो खुशामदी ईश्वर कम्दवारो 
उसको दूर हृठाबो रे ॥६॥ इण माला सू' तो यों ही आला, भरते श्रावे 
जहां जाये रे । रबगे नरक जो मिलते कोई भी, नहीं गुलाम रहावें रे ॥आ 
आठों पहर फिरत है माला, पलक ढील नहीं लावे रे। .बिना सुमेर.गांठ 
बिन फिरतो, मणिया कौन' घिसावे र ॥5०॥ सदा,अजय हूँ, जय क्या बोले 
जय की जय क्य होबे रे! कर कर. पोल गोज्न इथ ज़ग में, क्यों तू जगत 
डुबोबे रे ॥६॥ ऐसी पोल चले नहीं यहां, पर; हम अपने अधिवारी रे । 
मान भार बिज्ञान के गोले; किगड़े- शान तुस्हारी रे. ॥१णा 


* श प्रमातों | ताल' कैब ॥ * 

ऐस्लो निरते करे झ-सव में। कथक निजर,ना आबे रे ॥टिर॥ 
जेसो लिरत भाव से ही पूरो, रंती-त कसर. दिखावे- रे । 
भाव वरोवर देखे सब जग, .तो हो नः-खोज. लगावे रे ॥१॥ 
देखे हँसे और चाचे गोबे,: नई-तई ..तान- सुनावे रे । 
घाल वृद्ध श्रौर तरुण दोथे कर; .नाना-स्थांग घर आवे.रे ॥श 
स्थातर जंगर्म “सभी इसी - में, नाना घ़रित- चरितावे रे । 


खुशी द्वोय तो निरत करे ओ,- नहीं :तो -चुप हो . जावे रे ॥॥ 


मान धरद्मन्‍सबपद हर 


व्द्ण्त्र 


सत्र ने नाच नहाते 





विना रूप रंग साज् चजावे, ब्रिन वर सुन्दर गाते 
पाँच पंदीस साथ कथक छे. पक दूर नहों जाये 
मजाल जो कोई परटे, डोरी हाय रहावे 
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ब्म्या 
ज्ञो स्वर मंग कोई कर दे तो. पकइड ठिकाने लावे रे ॥ाछता 
ऋई तो स्वांध थार लिया कयझ, कई घारतों जावे रे | 


करता सांग फेर ओ घरसी. जिया रो अन्त न आवे 
जी कथक ने खोजग जाते, प्राद्ों नबाब न लाडे 
कंथक रूप होथ ने नाचे कथक में मिन्न जावे 
देवनाथ गुरू कबक पूरे. कथनी कथन सिसावे 
मानमिंह कथक में मिलणो, बेर वेर कुण आते 


गग प्रभाती । ताल कैरता !। 


॥॥ | 
| 
॥६। 


हर ८४ ह० च जप 


ड्प नट डोर पकड़ सब्र जग री, आपणे द्वाथ नचायो रे ॥ठेर॥ 
जगन प्रूतली रूप सभी हे, आप ही खेल खेलायो रे। 
मसथ् की आंख मीच दीवी नटवे, देखो भस्म फैलायो रे॥ाता 
अ्रचरञ एक देख्यों इय नट रो, सो किम जाय बठायों रे। 
जती पतली तेती में सबब, एक ही नटबों गायों रे॥९॥ 
ब्रिन मटगी नटयों नहीं रहने, केसों जाल विद्वायों रे। 
इऐी ज्ञाल से जो मट निकक्ने, नटवे रूप कह्दायो रे ॥३॥ 
काशी मथुरा धया दाएका, जंगल पढ़ाड़ फिरायो रे । 
किए फिर करके पूठत रेहयो, नट तो किखी ना बतायो रे॥छ॥| 
जुद्दाँ जहाँ गयो डाल बाड़े में, मारयो और धमकायों रे। 
छूट लियो घन प्रास न रेयो, फिर आगो सरकायी रे॥४॥ 
मासयों कृदयों रोवण लागो, कोई दया नहीं लायो रे। 
इतने साथ हाथ आय पकड़यो, दिल रो दरद पूछायों रे ॥६॥ 
किंग कारण शित्य फिदे भटकतो, किय कारण दुख पायो रे। 


१४ व्यावहारिक आत्में-झांद 
मन री बात खोलदी सारी, हृदय जभी भर आायो रे ।आ। 
कौए आधार ज़गव ओ नाचे, संशय मभोय रहायो रे । 
जगत नचावे' देख उश 'ने, यद मेरे मन चायोरे॥पा 
२२ मान भूलकर रह गयो; क्‍यों यह व गमायो' रे । 
तू ही नट जग तू ही नचावे, किए ने खोजण धायो रे (६0 
ज्ञान भान ऊगो एउर न्दर, पढ़दो दूर हटायो रे। 
आप आप छख आप हेंस्यो मैं/आछ्लो ठग ठगायो २॥१०॥। 
राग टोडी । ताल दीपचन्दी ॥| 
देला दे समभाऊ, कु मैं शुप्त न॑ राख । हेला दे समझ्ताऊं ॥ठेर॥ 
काम नहीं पढ़दे को यहाँ पर, सहज: स्वरूप दिखाऊ। जो देखे सोई सित्र 
हमारे, अहा में जीव मिलाऊ । कछु में श॒ुष्त० ॥१॥ सेदालेद छेदकर 
आवे ज्योने, जान-अमीरस पांऊ । पी कर प्याला मस्त रहे मित, मन के 
भरम भगाऊ । कछु मैं गुप्त ० ॥२॥ अन्य विख्वास मोय नहीं भावे, चौड़े 
होल बजाऊ'। आप पराई कहछु नहीं देख, ठुएत ही पूल उद्माकं। कछु मै 
शुप्तभारे॥ देवनाथ कबीर मिले शुरु, ज्यों पाई दरसाऊ'।, मान :अक्षान 
निकट क्‍यों आवे, जब ज्ञान फो भाव उगाऊ' | बल में गुप्त०,॥9॥ 
राग झोड़ी । ताल दोप॑चन्दी ॥ 
ठगन को-कैसे जाय उगायो।....' # 
बहुत दिनाँ तक जास्ये नांही, तब तक माल लुटायो ॥ढिरा। - 
भंग अफीम चस्स में भर भर, बहुत दिलां तक पायो। बहुत दिनां तक डरचोः 
इनके डर, हाथ नहीं कुछ आये ॥१॥ अरह राशिन में बहुत दिसोँसक, इन 
मोद्दी अछुभायो। अबके खबर पड़ी जेब सुझझे, सगरो विध्त मिदायों ॥[२॥ 
देवनाथ गुरु द्वाथ पकड़ के, पूरो साथ निभायो। मानसिंद सब उस पर्खंड 
को, दे ठोकर छुकरायों ।शा। 
हे संग टोडी । तल दौपचन्दी ॥ 
अब हम मस्त भये क्या बोलें - डिश | 
अपने आप की है ये मस्ती, शिर सादे ली मोलें। गन होचकर. बैठ गये 


मान प्रच-संग्रह रा 
हम, अब इन उठ नहीं डोले ॥१॥ जा बैठे उस हाट के उस, पी लिया मद 
अनतोले ! पीवे पीते है। गये मद शक, झूलत प्रेम हिंडोले ॥२॥ सगन मये 
काकी रुक देखी, परचत राई ओले । म्मांकी देखत मिल गये उसमें, कौन 
ढके कौन सोले ॥॥॥ इस सस्ती भें दाया न किसी का, होवे सो ही होले। 
मानसिंद्‌ कह्दे वह नहीं माने, जो अझत में विप घोले ॥४॥ 
गग झोदी । ताल दीपचन्दी ॥ 
रहे हम उस रंग में मनवारे ॥टेर॥। 
मेरे रंग की मैं दी जानू , क्या जाने भोले बेचारे | सव को रग में रंग देते 
हू, किए रहते हैं न्यारे ॥१॥ एक ही रंग ढग एक मेरा, जो कोई इसे निहारें। 
ड्रेबत देखत रग में मिले है, फर सुरत नही टारे ॥0 मेरो रग देऊ' नहीं 
औरत, ले उसको मारे ) मर रंगू रंग फि! कह जिन्दा, काल से भी नहीं 
हारे ॥३॥ मरके जीवे वह थआशिड्र सच्चा, देखे नत निजरि। मानमिंद के 
सुनो भाई साधों जो चाही रंगत हमारे ॥श॥ 
राग मालकीश । ताल तिवाना ॥ 

ब्रमा अर अमरकेश हम पाया ॥ठिरा 

यह मेरा कोश कभी नहीं खूट़े, चाहे जितना बन्टाया ! 

ज्यों बांदे ज्यों बढ़ता ही जावे, तस्कर हाथ ने आया ॥९0॥ 

अमरकोश के तले श्रजत्र है. जिन खोला खुनवाया | 

प्रर मे पद्चों हाथ नहीं आवे, यों ही कगाल रहाया ॥रा। 

ज्िनफों चाह उन्हीं को मिलता, सतगुर खोल दिखाया। 

जनम जनम भिक्ुक घन राज्ञी, उनको नाँय बताया॥शा 

हमती जन्म जन्म से मांगते, बढुत हैराम हो आया। 

जब मागन ते दुन्बी हुवे हम, सनगुरु श्ररज सुणाया ॥शा 

अमरक्रोश माल का मिल गया, मालकोश तब्र ग्राय्ा ! 

यादही कोध को अक्लेला व राखू, सब को बांट कर खाया ॥8॥ 

देवहू नाथ साथ कर मेगे, ऐसा वियलम वताया | 

मान चौगुणा क्षाम सियों है, सुपने कसर न आया ॥६॥ 


श्‌ड व्यावहारिक आत्म-झाछ 
“राग मालकोश ) ताल तीताला-॥7 


जो पीते उन्हें पिलाते है। नहीं मुफत में हैं मद मेरा; नहीं खुशामद 
चाहते हैं ॥दिर॥ ४ है 

कीमत बहुत कक्छू नहीं कीमेत, कंद्ो तो तुम्हें, सममाते हैं । सिएफ एक शिर 
लेक उतारके, अपना उसे बनाते हैं. ॥१॥ है दुकान चौड़े बजार में, नहीं 
किसको बतलाते हैं। जो हैं. शौकीन आप ही आते, देके शिर ले जाते हैं ॥२॥ 
अपली धुन हम गाते रहते, नहीं दर चुप हो जाते हैं।। पीने वाले पीये प्रेम 
से, भाफिन्न गोते खाते हैं ॥॥ कहे मानसिह मस्त हो कोई, मेरे यहाँ चल 
आते हैं।। फिर नहीं चहते पीछा जाना , पी यहीं पर सो जाते हैं ॥9॥ 


शग़ सारंग। ताल रूपक॥ 


आज रो आनन्द सजती कैसे कईूँ बताथरे गुरु न चेढ हूँ अकेला, 
नि्भेय रहे मन साय रे [ठिर॥ 

कौन किसकी कह शुलामी: कोई-दाय न आय रे | एक अन्तरथामी हूं मैं, 
घट घट रप्तो समाय रे ॥१॥ नहीं कर्म और तहीं करणी, नहीं पंथ चल्ताय रें। 
कौन की है साला जपणी, हूँसी रूप दिखाय रे ॥२॥ घ्यार वाणी चार खासी 
चहां पहुँचे नाय रे। इन सप्ती को किया मैंने, सुझफो कौन बनाय रे ॥१॥ 
चार येद और शास्त्र पट सब) मोदी ते.उपजाय रे। अह्मा विष्णु मोते 
उपजे, मेरे बीच समाय रे ॥8॥ लिल्य हू आनन्द ह' सत्‌ चित्त सबके मांय 
रे। नेति नेति नियम थाके कहे सके नहीं वाय रे ॥0॥ हूं' ख्वतत्तर नहीं 
परतन्तर अपने रुप के माँय ९ निज्ञानन्द-की, अजब मस्ती, अक्तर लागे 
नांय रे॥छ। ही देवा हमो नाथे इमी जात अजाय रे। साल भान अमान 
हम, हमी हमकी प्याय रे)... - , ; 

. , राग सरंग | ताल रूपक ॥ 

बीलरियों में कष न्दावे, पड़यो समदां सीररे । भूलने कु जद्र पी, 
मिन्नीयुचर खीएरे कदेआ.. न्‍ 


मान यद्य संग्रह | हे 


ज्ञान पत्र रो ओव्यों दुशालो, अब कौण ओढे चीर मे। 
घर में घन और कौश मांगे; कौण बसे फकीर रे॥ १॥ 
पथर पाथर कौण प्रूजे, स्वतः हैं इम पीर रे। 
आप अपना करे सत्र इुछ, क्या करे तकदीर रे॥२॥ 
जगद तो मति हीन हो गई, भूले दुख रे भीर रे। 
ज्ञान दियो गुरुदेव जी, जद टूट गई जजीर रे॥ १॥ 
तोड़िया तकदीर क्हेतो, भया ज्ञात गम्भीर रे। 
ज्ञान रो दरियाव उलस्यों, समता शुद्ध समीर रे॥ ४ ॥ 
हम गीपाल और शय हम हैं, फौन बने अहीर रे। 
अपने पय हगा आप ,पीयो, पीयत भण बेपीर रे॥ ५॥ 
नाथजों रो साथ कीना, मेटी भूठी लकीर रे। 
शान लकी ने सांप मान्यो, जिते न लगी वदबीर रे॥ ६॥ 


राग गारग । तल रूपक ॥ 

भारी जीयों ने बांिया यां खूब मचाई रोल रे । 

एक एको गली लांवी, निकलनन रो नहीं ढोल रे॥ टेर ॥ 
चोर मिलिया चोर सेवी, मची भर भोज रे। 
जीव बपुरा जाएें नांदो, गृढ अन्दर पोल रे॥ १ ॥ 
कोई कद्दे कए बरव मि्रसी, कोई पूजा जोर रे। 

कोई कहे नि मन्त्र जपयों, मिले नवलकिशोर रे॥ २॥ 
कोई कट्दे परशाव 8ुलसो, प्रिले हरिपुर ढौए रे । 
करों ने यू भोर लूदे; खुब जमाबे जोर रे॥३॥ 
बृच्च घनडी ने पत्यर बनड़ी, मिली कसी जोड़ रे । 
ब्याह क्या यद धनको लट॒ण, साग्य रद्दे चकोर रे ॥ ४॥ 
साथ आधा सूता जगाया, दिया बचम अमोण रे । 

[दिठय दि कर ओलद्यो 5, लियो कांटे तोल रे ॥ ५॥ 
चत्‌ नव की तुलसी म्हारे, असि ठाकुर सोय रे। 
सतत्वे मिल असि होया, दृटा पन्‍्ध कठोर रे॥६ 


श्छ व्यावहारिक आत्म-श्ञान्‌ 


पीव प्यारी एक होया, चन्ध्या गाढ़ा कोल रे। हु 
मान मिल गयो पीव में, जद बज्यो जंगी ढोल रे ॥| ७)॥ 


राग सारंग । ताल रूपक ॥| 


अमर प्याला पियो अवधू, फेर मर्णो नांय रें। शीश अलंगो मेल पीचे, 
ज्याने हजम हो जाय रे] देर ॥| 5 

शत दिन. मिल पीब रेवे, बेठो सुंरत लगाय रे। 

डठत बैठत हालत बोलत, पलक नहीं अटकाय रे ॥ १ ॥ 

अमर प्याता पी लिया वे, कहो क्यों मह जाय रे 

मरने जीवे जिके पीबे, रथा अहम समाय रे॥ २॥| 

: काल रा बण काल. बैठा, काल किए विध खाय रे. 

जीव थो सो ज्रह्म मिल गयो, किणने जम लेजाय रे ॥ २ 

पीया जिके तो अमर है, इण देखो जगरे सांय रें। 

नहीं पिया जिके झूठा स्थांगी, फिरे संवान दराय रे ॥४॥॥ 

पीया जिके तो मर्रत हो गया, बैठा मौज छेढ़ाय रे १ ४" 
इन्द्र जेड़ी साथी वे; ठोक़र सूं ठुकराय रे॥ ५ ॥ 
नाथजीमस्थान मिलिया, बरजत दियो स्ांने पायरे: । 
पीबतां तो दोरो लाग्यो, अब अजब आनन्द आयरे-॥ ह्क्् 
' बीज रो निज बीज जोयो; जगत सब इंण सांयरे 

महा माया रहें इण में, इए बिना कोई नोय॑ रे १७ [ 
ऐसा प्यात्मा पिया अंजुभंव, रक्षा शुद्ध समाय रे। ? 
“चाहें दिश सू, निमठ बेठा, जेंमरी यही जलाय रे।| ६ । 
मान मास भिल्यों सीधो, कौन ऊंजईँ जाय रे।' * 
सहन रूप सम्रा रहो, अब चेतन एक दिखाय रे१| ६] 


राग सारंग | ताल रूपके ॥ 


जगत भंगता फिरे मांवद, सोय सावे जाय हें.।.... 
हेर-किस्ती से मांग्णों, सहारे नहीं आये दाय रे देर | 











मान पद्म संग्रह २० 


गुरू मगता चेला मंशा, मेंगता भूप कहाय रें। 
मंगतां आगे मांगे संगत, देसी इण री आय रे॥ १॥ 
काजी सगता पंडित मंग्ता. मंगता पीर रहाय रे। 
बह्मा मंग्ता विष्णु मंगत्म, मंगता शंभु कहाय रे ॥ २॥ 
देव मंग्रता मंगता पुजारी, मांगव नहीं श्रमाय रे । 

। रो सत्र मेलो मडियो, लूंटा खोस मचाय रे ॥ ३॥ 
मांगियों तो कुछ ना देवे, भूठा मांगो जाय रें | 
आपरे खुद पास रहीं है, क्या देवे थांने लाय रे ॥। ४ ॥ 
मैं भो मगता नाथका, पण् मांग्यो दियो मिललाय २े । 
मिलगयो जब मिस्यों मांगण, अब निर्भय मौज डड।य रे ।। ५ ॥ 
बिना मग्या देऊ सबको, चाहे स्ते लेज्ञाय रे। 
मांगण री ज्यांरे पड़ी आदत, कैसे देऊ छुड़ाय रे॥ ६॥ 
दादारां ने जाणे मांही, पास मगतों रे जाय रे। 
मानसिंद् निर्भेय भये, म्दवारे खर्च्या खूड़े माय रे ॥ ७॥ 


तजज डके की । ताल केरवा ॥ 


आलीजा थनि, ढ'ड लियो जग सारो रे | टेर ॥ 

कोई कह्दे वेदों पुराण में, कोई कह्दे ओ है कृराण में | कह्टे सब्र न्यारों ही 
न्यारो रे । आल्ीजा थांने० ॥ १ ॥ 

ध्यांरी मर्हांने, क्‍यों में ओलखबियो न्‍्याएं ए ॥ ठेर ॥ 

घट घट में मैं परगट बोल , र/त दिचस मैं सब में डोलूं । आलस एड्यो 
नहिं थारो ए। प्यारी स्हांति० ॥ २॥ अनन्त जन्‍म की नींद में सूती, जगह 
जगह गईं जहाँ कृटी | कोई न मिल्‍यो बताबण हारो रे। आलीजा थांने० 
॥ ३॥ न्‍्यारो हुये तो कोई बतावे, धर में हंबे तो कौन दिखाये। क्यों न 
लस्यो उणियारों ए। प्यारी ग्हांम० ॥ ४॥ कोई चौथे असमान घतायो, 
कोई बेडुएठ पादाल सुनायों ! कोई कद्दे पथरों भें श्रीवम 'यारों रे । 
आलीजा थांनि० ॥ ४ / ह्योक कही तैं जाणी मूठी, जिय यू! थाने मारी 
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कूही ; करे आर लाख प्यारो ए। प्यरी रहने ॥ ६॥ शुरू मिल्य मो 
रिल्या स्वाधी, कोई र रहने मिल्यो परमायी । जिए, सूं रेयो अंषियरो रे। 
शज्ोजा कने० ॥ ७ ॥ झूठ री हैं पह बहु करती, देर बेर जनमी और 
मरली | अब क्या मतो है तुम्हारो ए। प्यारी म्हॉने० ॥०॥ देवनाथ है भीतम 
मेरा, प्रण करके निश्चय कर हेरा। सगल्लोई जग क्ागे खाते रे। -आलीजा 
औओने० ॥ ६ ॥्नाई खारो और ना कोई फीको, नहि खाठो और ना कोई 
नीफी । सब जग हुप तिद्ारो उ। प्यारी सहांने० | १० ॥ मान अज्ञात रेयो 
नहिं कोई, पक्की निश्चय शुरू मुख होई। अस्त भा उजियारोंरे। 
आलीज़ थांते० ॥ ११ - ४ 
तले डके की ! ताक कैरदा ॥ 
क्या पुछ्ठे सहेली, इसड़ो, आनन्द उय घर को-ए ॥ टैर ॥| न 
5ण घर है तो वात्यो न्यारी; फहियन. जावे ऐसी प्यारी; थारथा सूं मिट 
जे छसरों थढ़को ४ ॥ १ ॥ पीब सयाता मिल्‍्यों गुण खाना, आनस्द हो 
गयो प्रगट पिछाला; घोलो मिव्यो हे पर नर को ४॥२॥ गुणवीत है 
: ऐसे जा, रब घट ब्यावक 'अन्तयोमी; मन और बाणी सं परको ९॥३॥ 
ऐसी सुन्दर सैज विधाई, नोरी ुरुप जहां दीखे नांई; मिट गयो देह अमि- 
मान को चरखो ए॥ ४॥ मान खहप भभ्रो है. 


हू अत, छातां न धुएं हैं दि 
रुप; संग किये अजर असर को ए ॥ ५ ॥ कम पक हि 


खर्ज डंके की । ताल कैब) + 
ओ हद पद प्याहो, शीर दिये जिस वीके रे हेंर हि 
होथ यस्ताना, सहज दिवाना, पायो शत; सदज अभी रसे लषीयो रे ॥| १ ॥ 
चाहे वायी, चाह लाणी, वयाय दिवी सब जग की निशाणीः बिना आर 
विन जीया रे ॥२॥ हो वेखस्के, कहीं न अदके, भूल मरपरी मरटकी पटक; 


अजर अमर पर लीयो रे! ३॥ 'मांन सुजाना, ताही को माना, जिनके 
अन्तर आतम ज्ञाना; घट घट दरसन दीये रे॥ ४ ॥--० 


मान पद्म सपह' श्र 
नधावो राग मंगल | ताल दीपच-दो ॥ 


आनन्द मिल्‍्यो सो क्यों कर ऋहूँ हजी होजी। मुख से कह्मो नहीं जाय। 
आनन्द मिल्यो० ।। टेर ॥ हि 
कहदू तो कोई माने नहीं हैजी होजी; बात सममकत मे नहीं आय। 
भेद बिहृणा है सभी हेजी होजी, ज्यांरे मन इचरज़ थाय।॥ १ ॥ 
बहुत अटपदी बीत है हजी होजी, बिन पग पन्‍्य 'चलाय। 
जाणे जिके तो चल सके इजी होजी, औरों खूँ चल्‍यो नहीं जाय ! २॥ 
जनरी खटपट निमटे नहीं हेजी हाजी; अधबिच गोता खाय। 
खटपट मैट मंटपट लग हेजी होनी; जिके भर मिज पद पाय ॥३॥ 
आ खटपट कोई अलगी नहीं द्वेजञो हो जी, खटप्रद है मन माय । 
मनदे री खटपट छोड़ दो हेजी द्वोजी; सर्च सुखी हो जाव॥४॥ 
म्दांने मिल्‍्या सतगुरु नाथजी देजी होजी; उलकम दिवी सुर झाव । 
मान निशंकिन सो रहो देजी होजी; अब नहीं कोई रे जगाय ॥५॥ 


राग कनद्ा । ताल दीपनन्दी ॥| 


मुझ में जगन हुवा नहीं होई । हो न मिटत मिश्या है दोई ॥ ठे९ ॥ 
गंधरव नगर मिथ्या ही भासे, ऐसे ही जग है माना तमासे | नरुधर नदी 
में नीर कहां जोई, वहां तो भीए मिले नहीं कोई॥ १ ॥ तिमिर दोष ते 
अबर दिखाबे, है तो कुछ और कुथ और बतावे। जैसे जल में सु अनेवत, 
जल सूकों सूरज भयो एका ॥ २॥ बालक छाया में भूत धतावे, संमभ 
पड़ी जब भूठ दिखावे । रण्जू में सरण सीप में चान्दी, वैसे ही मन 
की भावना मानी ॥ ३ ॥ पाप और पुन कौन को लागे, जो सोचे सो नींद 
से जारे। मैं चेतत नित रहत सदाई, जारत में निव जाप्रत पाई ॥ » 0 
ना फोई फुरना ना काई फुरिया, आप अलख शब्द नहीं जुड़िया ! मानसिंह 
लबी गम गु जा । परम पित्र +काश के पुजा ॥ ४॥ 
राय कानडा । ताल दीपचन्दी ॥| 


मैं हूं परम आस्तिक प्यारा। परम नास्विक मजहबी साथ ॥ देर ॥ 


३ व्यावहारिक आत्म-ल्ात 


कोई चौगे आसमान बढावे, कोई, बैडंठ समुद्र घुमावे। फोई मूर में 
इहर सममभावे, अपनी भति बके न्याद स्थारा ॥ १॥ कोई कहे ईश्वर 
चेद्‌ की वाणी, फोई कहे ईश्वर जोत निसाणी। स्यारी न्यारी करे जेंचा 
त्ाएी, अ्रसल बात से किया है किनारा ॥ २ ॥ कोई कहे ईसर आवाहल 
से आवे, कोई माला और मंत्र जपावे। कोई ईश्वर को दानी चताये, यों 
कर प्रपंच फैलवे अपारा ॥ ३॥ मेरा इैश्यर ऐसा है भाई, में खुद ईश्वर 
ओर न पाई। श्ाल जात मेरे कुछ नाई, कौस मरे कौत धरे अवतार ॥४॥ 
आरम नात्विक जग कियो नाशा, गुडियां खेल ज्यों करत तमाशा | मेरा सब 
में प्रगट अ्क्राश, आंख सीचे जद घोर अन्चास ॥५॥ देवगाथ गुरू 
अंखियां खोली, मानने पत्ठु अमोलक जोली। अखिल जहाएढ कटे घर 
तोली, मेरा रूप है अगम अपार ॥ ६७ 


. ग़ग कानड़ा ! दल दीपक्‍दी ॥ 


मेरा मजहब मजहदों से न्यारा ( भेरे मजहब में मजहब सारा ॥ देर ॥ 
सारे मजह॒ओं में गोता खाबे, हाय हाय करके थक जावे | दुख पावे रोबे 
जिल्लावे, सेरे सजहब में ओनन्द अपाध ॥ १॥ अल्लाह अण्लाह फ्े 

यबन चिल्लाबे, मक'जाय मदीने धादे । दोजख बहिस्त जिल्लत फिर आवे, 

तो भी दुख को न बार न पारा ॥ २ ॥ हिन्दू कर कर पत्थर पूजा, आपसे 

हर देव कहे दूजा | अन्तर छलख ,कभी नहीं सूझा, जाते फिरे जगमें 

ऋच्मार॥ रे॥। केते पिदर और प्रेत पुजावे, केसे सूरज को घाटा लगाये 

ककेते गंग पावन होने जावे, तद॒पि लमिटी है. चौरासी की घारा ॥ ४ 
केते बेद ईश्वर छू णवे, कई ईश्व्रर नितकार बताये । रूप बरण विन कई 
)जन ध्यावे, यों कर अलूक गया जग सारा )। ४ ॥। सब छुछ कर ज़्ब मुममे 
आदे; मुझ में आय कहीं नहीं .जावे। रूव मजहुओं को आग रूगावे, जल” 

बल कर हो जाय सब धाग ॥ 5 ॥ नहीं मैं दिन्दु. मुसत्तमा हूं नाई] सही 

मैं जन न चुन्व ईसाई येसो सरत, अपँच के मांई, मैं-हूँ इन. सब का 

सरदारा ॥७॥ ये दूँ अपवित्र में पवित्र: ख़दाई, ये शुद्ध हों जब मुझ में 





मान पद्म संग्रह र्छ 


आई। सुरतर सब का गुरु हूं मैं माई, मुझसे इतर कहां जाबन हारा ॥र॥ 
मान कहे मै मानू' नाई, सब जग रही है मोय मनाई। हैं ये अम्ेदू भेद 
न पाई , आंख छते फिर भी अन्धियारा ॥ ६ ॥ 

राग कानडा / ताल दीपचन्दी 
सबसे प्रहस्थ मेरो है भारी । अनस्त छुट नव ज्यांरो नहीं कोई पारी ॥टेर॥। 
एक ग्रहस्थ होय छोड़ के जाऊ, अ्रनम्त प्रदस्थ को कहां छिटफाऊ'। जहाँ 
जाऊ वहां रहबत लारी | १॥ अनन्त पुत्र मेरे अनन्त ही भाई, बाप 
अनन्त मेरे अनन्त हो माई। और अउस्तो है मेरे नारी ॥ २॥ अनस्त 
कुदा और अनन्त ही भत्रना, अनन्त ही बन उपवन कियो गमना। 
अनन्त मन्दिर और मठ लिये धारी॥ ३ ॥ मैं ही घनी और मैं ही राजा, 
मेरे दश दिश बाजे बाजा । सत्र से नीच कंगाल हूँ भारी ॥ ४ ॥ हस्ती 
चींटी एक समानता, स्त्रान और गाय एक कर जाना । न्राह्मण चान्‍्डाल को 
एक बिचारी ॥ ५ ॥ चाहे चान्‍्डाल को गोद बेठाऊ, चाहे जिप्र को शीश 
उडाऊ ।मार विप्र नहीं अद्यहल्यारी (| ६॥| जन्म आधार पर बिप्र न 
मासू', कर्म कर्म से विप्र पिद्यान्‌ । कम प्रधान बरण लब चारी ॥ ७॥ मेरी 
गम लखे मुकसा होई, पाप ने पुन लगे नहीं कोई । मुपने न होवे दुख से 
दुखारी || ८॥ मानसिंद ऐसे प्रहस्थ संयोगी, झादू अजर अमर है योगी । 
क्या जामे यह जयन विचारी ! ६ ॥ 

गग कानडा | ताल दीफचन्दी॥ 

अट पट है सन्तों घात हमारी | तीन लोक से है यह न्‍्यारी ॥ ढेर ॥ 

मेरी घात लखे कोर्ट सखूरा ,लोक वेद से रहये दृरा । सब कुछ भोग रहवे 
ब्रद्मचारी ॥ १॥ सब कुछ करत रहन सम्याछ्ी, मुक्ति जिनके चरण की 
दासी | जीबत मरन की करी ज्ञिन तैयारी ॥ २॥ नारी पुरुष यद्द भेद न 
लाने, इनसे परे जय होय पह्िचामे | गुरु मुख होकर रूप निद्दारी॥३॥ 
विभ् प्रय पंव चढ़े सो ज्ञानी, केवल रूप की यद है निशानी ) नहीं पहु'चे 
बक्ष वाणी चरि॥ ४ ॥ मान आन शव कैसे माने, अपने रूप का हाल 
लक्षषने ! क्या करदी अब माया विचारी ॥ ४ ॥ 


श्श व्यावहारिक आत्म-ज्ञान- 
ः दर एली को | ताल कैखा ॥ 


किखने कहूं सममाय, बोली तो म्हारी अटपदी रे हक देर ॥ 
में हूं गुगा दोश न जाए बोल तो सम तय, वाज्षा मैं हूं गूगा० 
जात किचारी आंख बिता रे, इएने तो चहीं दरसाथ । बोली तो स्हारी० 
॥ ६ ॥ जहआं हैं पहुंच जग नहीं पहुँचे, पहुँचे विन किस पाय, बोला जहां 
औैं० । पावे नहीं! वो फैसे बताबे, किए फिए गोवा खाय। बोलीं तो सहोरी० 
॥ २॥ मेरे ख्र है ऊग से न्यारो, भेलो मिल्ले न कोय, बाला मेंशे रूबर०। 
जिए सूं' जात मोहे बुरे बदावे, हे जैसा हम होय । बोली दो स्हारी 
३३ ॥ मेरी बोली वोही समझे, जाणें चोली बोल, बाला सेरी बोली० । 
तीन लोक ने फाँटे झपर, धर धर छीनो तोल। बोली तो म्हारी० || ४ ॥ 
सीध लोक ने थो ही तोले, जल स्‌ ही शीतल होय, बाला तीन लोक०॥ 
* जल भी इणरी शोमा करे रे, पार त पाबे कोय । बोली तो म्क्षरी० ॥ ४॥ 
'सिमेलत रहे शुद्ध निशिबासए, जरा क्ेल्ेश लू थाव, वाला निर्मल० | म्रल 
विज्लेप आबरण सू वे, हरदम दूर रहयय | बोली तो म्हाारी० ॥ ६॥ गुस्सा 
होय जोय निज आम, तभी खबर पड़ जाय, धाला मुक्त सा० ! भानसिंद्‌ 
कहे अमुभव मेरा, नहीं आवे नहीं जाय | चोज्ी तो म्हारी० ॥ ७॥| 


रेखता | ताल कबाली || 


यहाँ तो ऐकड़ी सौदा, इधर देना इधर लेता ॥ टेर || 
सिल्लाश कष्ण में हमको, तुरंत दवी हाथ से देना । उधारी किस लिए रबमा, 
इधर देना इधर लेता ॥ १॥ परें के वाद जो छेपें, मिल्लेया ना मिलेशो 
तो । जमा हम हाथ से करके; इपर देनो इधर लेना ॥ २ ॥ हैं. कहते बाद 
भरने के, अमर हैं हमें मरे शा कब । ओश क्यों आगली करना, इधर देना 
इधर लेना ॥ ३॥॥ ठगें के देश में आकर, भरोसा क्यों करें दस भर। 
जमा इबे भरोसे में, इधर देना इधर लेना ॥ ४ ॥ दिया गुरु देवते हमको, 
अमोलख वाक्य तिज पद का । धरें हम शीश ररंथों में, इधर देना इधर 
लेना | £ | वरुण आश्रम बढ़ा अमिमाय, काठा शीक्ष वो हभमे | किय 


मान पद्म संग्रह श्र 


गुरू देव के अपेण, इधर देना इधर लेना ॥ ६ ॥ मिले जब नाथन्ी ऐसे, 
किया स्वीकार मेरा सिर । सफाया मान दम भर में, इधर देगा इधर लेना 
॥०॥ 


राग सोरठ, बज बारी की । ताल रूपफ॥ 


अबधू देवो भूल प्रिटाय | अबघू देवों भूल मिद्ाय, जद निय आम 
दरशण पाय, अपने आप बीच समाय। अ्रवधू देवो० ॥ टेर ॥ 
जगत जोग भोय एक दीखे जी; ए तो दोय निज्ञर न आय । फियने त्यागू 
फिएने पकट्ट', मोरी समझ में माय! अवधू देवो० ॥॥ १॥ जर जग त्यायू 
फोई दूजों दीखे जी; ओ तो मैं हो खेल खेनाय । खेल मेरों दोप विणने, 
क्यों में भागू, ज्ञाय | अवधू देवो० ॥ २॥ मैं ही जोगी मैं ही भोगी डी, मै 
हूँ सब रस मांय । नरक स्व मी मैं दी कदिये, किए ने ठुख सुख याथ। 
अबधू देवो० ॥ ३-॥ हमी काम और रपि हम है जी; अब किण सं ढरें 
ढराय । करें खुशी से भोगें खुशी से; हम पर दूजो सांय ! श्वधू देवो०॥ 
४ ॥ हम ही ज्ञानी हम अज्ञानी जी, अखिल जग सु माय । वादे जैसा 
छेल करता, चादे रूदन हँसाय । अवधू देवो० ॥ ।। ऐसो योग कोई करे 
योगी जी; थो 'असली संत्र कद्ाय । एक करके दोय मेटे, देवे भरम उदय । 
अबू देवो० ॥ ६ ॥ ज्ाथ जी रो साथ कीयो जीः स्दांते दीबी अुगति 
घताय । मानसिंह मन बीच समभयो, नहीं आये नहीं जाय। अबधू देबो० 
॥७॥ 

राव सोरठ; तजे वाणी की । ताल रूपक ॥ 
अबधू धाहर रंग मत लाय ( अवशू बाहर रंग मत लाय, जिए सू" काज् 
डरसी नांय | अवधू बाहर रंग मत लाय ॥ देर ॥ 
सांयलो मन रंगो जोगी जी, रंग्याँ उतरे नांय। 'झांठ पहली यू' ही रहसी, 
देख जम डर जाय। झवणू बादर रंग० | १ ॥ अन्तर दया मेट अबू जी, 
जनम मरण मिटाय | फेर जनमण फेर मरणों, नित रो कुय छु्ल पाय। 
अब॒धू बाहर रंग०॥ २॥ बिरद धूणी करो अन्दर जी, जियमे दृष्णा 
इन्दण जलाय । एसी तफ्त्या ताप अवधू; जोग सिद्ध हो जाय | अश्रधू बाहर 


२७ व्यावहारिक आात्म-न्ञान 
रंग० ॥ ३ ॥ शिद्र घर में अमृत बरसे जी, विन मुख होकर पाया तीन 
चौकी त्याग फे तू, चौथे वास बसाय । अबधू बाहर, रंग०॥ ४॥ ज्ञान 
मान जद ऊंगसी जी, तिमिर तम बडृूजाय । तिमिर उड़ एजियाज्ञा होया, 
समुद्र हूप दिखाय | अबधू बाहर रंग० ॥ ५॥ कुश चित्त घोके रंगे कुएं 


सित जी, ओ तो कचो रंग लगाय | सास कहे रंग लगे पक्के, मगन ए मन 
साय | अबघू बाहर रंग? ॥ ६ ॥ 


राग सोएठ । ताल दीपचन्दी ॥ 


फक्कीत मन सगरूरी छोड़। सन मंगहूरी सिटी न सनसूं, सेव घर श्यो 
डोड | देर ॥ 

हां, गपर भेष रंगाया भग्यां, कर स्यो होडा होढ । कर्यो ए फेश मुठाया 
म सन स्‌', क्यों ग्रे मु ढ्यो है भोड ॥ १ ॥ हों, जेंसे पूंठ दिवी थें अगने, 
अनने पायी मोड़ | समझ विचाई सार कछ अन्तर, दिलरी दुविधा ने छोड़ 
॥ १॥ हां, ब्रह्म॑ विचार धार उर अन्दर, भाग्डो भस्म रो फोड़ । चेदन होये 
दोय ने स्रो दे, वस क्रले चित चोर ॥ ३,॥ हां, देवनाथ शुरु साथ फियो 


जद, मिज् गई खादी ओट । मानसिंह धर बेठां फकीरी, पढ़की कर्मों ही 
पोट॥ ४॥ ह हि 


ठुजे पशिद्वारी को । छाल कैसा ॥ 


भक्ति रेस कोई विरत्ता पीवे; बिन जास्यां जय प्यासा रे ॥ टेर॥ 
कोई मूरत में कोई तस्वीर में, ये सद करत' दमासा रे । सेरो साथ सब 
बट दीखे, रहत सवी के पास रे ॥ € ॥ जेंसे रुग के लाभ कस्त्री,सूंघत 
अन मय घास रे । कोई थौयें अ्रसभान बताबें, सुत सुन आये हांसा रे 
॥१७ कोई मे ह॒तुसान भ्नाके; कोई देंवी के दासां रे! खोजल फिरे 
हाय नहीं आदे, फिर फिर होते उदांसा रे ॥ ३ ॥ सबसे झंछुए सब ठाझुंर 


में, ऐसो है आनन्द बिलासा रें। मानसिंहे वे खुशी है. पदाई, भय बंद 
बसकासा रे॥४॥. ४ 


मान पथ सम्रह श्म 


तज पशिद्वारी की । वाल कैरवा॥ 


भक्तों सम मंगवा नहीं कोई, कर निश्चय मन मांहे रे )) टेर ॥ 

मांगत भांगत नीन्द आय गई, मामि सुपने मां रे | आंख खुली फिर मांगण 
लागे, देखो क्या मंगताई रे ॥ ॥ पग पग पर ये मांग रहे है, कैसी है. 
नकटाई रे । देवणद्दार या सूँभी नकटो छुछ्े भी देवे नांई रे) २॥ बेटा 
मांगे गेत मांगे, लक्ष्मी आश न जाई रे। देवगण हार या से केणो मान ले. 
तो घर री सार शुमाई रे ॥ ३ ॥ स्वर्ग मांग तरडंठ मांयलियो,गे दी आश 
गई नॉर्ई रे । मांगत मांगव खुद ने मांग लियो, लक्ष्मी रोबे पर साई रे 
॥ ४॥ आ मंग्तों री भक्ति संतो, सहारे मन नहीं भाई रे। धाग्यो ऊमर भर 
मिल्यो कछु नाई, ज्यों आया ज्योई जाई रे ॥ ५ ॥ देववाथ गुरु से नहीं 
मांग्यो, भेंट दियो मंगताई रे । अखिल विश्व को शाहमशाह मैं, ऐसी मौज 
उड़ाई रे॥ ६॥ नाथ के साथ नाथ होय बैठा, अब न अगाव रद्दाई रे । 
मानसिंह निज शुद्ध भक्ति लख, इनको घूड़ वगाई रे ॥ ७॥ 


तज पणिहागै की। दाल कैरवा | 


कर्मयोग करले सोई योगी. सो स्ाचा सन्यासों रे ॥ टेर ॥ 

निश्चय धार करम करे सब कुछ, ठोड़ी अविद्यारी फांसी रे । कर रथो करम 
अकर्मी रहवे, नहीं आुगते चौरासी रे ॥ 8 ॥ नीति छोड़ अनीति बरते, 
जादे स्यू' कर दिखलासी रे । कारण समक् कोन कर लेवे,उ्णंरी न हे।वे 
हांसी रे ॥ २ ॥ भोगे सारी रदे अक्ाचारी, नहीं कुछ भोग बिलासी रे। 
समय प्रमाण अशुभ शुभ जध्ये, बद नहीं होय उद्यसी रे॥ ३ )| सबमें 
मिल्यो सरबव सूं न्‍्यारो, निजञानन्द को बासी रे। नाश रूप जय खेल 
सममते, आप सदा अविनाशी रे ॥ ४ ॥ घर मे रद्दे मोद नहीं घर सू., 
ताद्दी जाण बनवासी रे । ज़गहिन करम करव हे खुशी से, आप यूरय पर- 
कासी रे॥ « ॥ देवनाथ को साथ डियों सू कर्मयोयता आसी रे ।मान- 
सिंद लख एक अनेको, स्वतः ही आप विलासो रे ॥ ६॥ 


२६ हे व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 


वजे लावणी की | ताल्न कै ॥ 


रस रसिक होय पीते हैं। यह कायर के क्या काम का ॥| देर ॥ 
रस पीते हैं. रसिया नामी; सबमें पायो अन्तयोमी; नहीं किसी की करत 
गुलामी । नहीं बन्धन खुदा और राम क५ वे मर करके जीते हैं ॥ १ ॥ 
कोई नास्तिक कह्दे उसको क्या; कोई आस्तिक कहदे परवाह क्या; धर्म 
अधर्म की उसे चाह क्या । वह चासी है निज धाम का; अपना सुमरकत 
केते हैं. ॥ २॥ वेद शास्त्र को वह क्‍या जाने; और पुराणों को वह क्यों 
माने; वेद शास्त्र तो उसे बखाने | वह स्वासी विश्व तमाम का; नहीं दुख 
सुब् को सीते हैं ॥ ३॥ शोभा निन्‍दा कुछ भी करलो; उसका कुछ भी 
तुम नहीं हर॑तो; अपने भाव की गठदी भरतलो। परबाहु न माम बदनाम 
का; वे नहीं भरे रीते हैं| ४ ॥ मान कहे ऐसे हैं ज्ञाती; चारों खान की हैं. 


थे खानी; उनमें कुछ आनी नहीं जानी। खाक है वस्तु तमाम का; वे नहीं 
डोलते पीते है॥ ५ ॥। 


सजे लावणी की । ताल करवा ॥ 


वे जीव्रत जग के मांई । कुछ करते पर उपकार हैं।॥ ऐेर ॥| 
जोढ़ जोड़ धन पट्टा करते; ज्यों आये ज्यों ही वे मस्‍्ते; पाप पुन से जरा 
न डरते । वे रधपेंगे हार सें; यों भटक चौरासी साई ॥ १॥ दिन और रात 
तके पर नारी; पर धन वस्तु लागे प्यारी; बात ज्ञान की लागे खारी। इस 
लोगों को घिकार है; जो करते निदा पराई ॥ २॥ उनका जीवन सार्थक 
कहिये; सबसे मिल्ल कर शामिल रहिये; चुरा किसी का मुख से ऋ कहिये। 
दर में ज्ञान विचार है; जाके राग हेप मन नांई॥ ३॥ सतवक्ता लित 
श्ह्त सो ज्ञानी; दे शोके मनसे नहीं आनो; जद्म स्वरूप सकल को जानी । 
मेटे दत विकार है; अंदत पीते और पाई || ४ ॥। जब व्यवहार कुशल से 


करते; अपनी निश्चय मन में घरते; सान कहे थे ही यम से लड़ते ॥ अमर 
के बन्ध निवार के; वे अद्या स्वरूप सदाई ३ ५ ॥ 


मान पद्य सेगह ३० 
६2५ हर 
तज इ ली की | ताल क्रबा।॥॥ 


मित ग्रापत्त प्राप्ती कहा हे हली । यह मोहे हांश्ी आय ।। ढेर ॥ 
स्वत. प्रापत आप है है हेजी। कियने खोजण जाय | आप खोजी ने आप 
खोज है हे दृली क्या गुमियो क्‍या पाय ॥ १ ॥ आप ही एक अनेक है हे 
हेल्ली। आ्राप इसे आप रोथ ' आप आपने भूलग्यो हे हेली। आप ही दर- 
से दोय ॥ २॥ मित प्रापन ने जाण ले है देली / तो खोजण नहीं जाय । 
कर को कगण बोय चख्ये हे हेली । निजर पड़ी जद पाय ॥ ३ ॥ गोदी को 
बालक गोद में हे हली। खोयो भरम रयो होय। निजर पड़ी जद गोद में 
हे हेली । गयो आये नहीं कोय ॥ ४ ॥ ज्यों कुंभक भान्डा घडे दे हेली | धर 
घर नाम अनेक । भान्डा फूट कर चूर हुआ हे छ्ेली | जो वस्तु है दो ही दें व 
॥9॥ मोना आदि मध्य अन्त है हे हेली। नाना भूषण क्ीन। गाल दियो सोनो 
भयो है हेली। सोई उण कीमत लीन ॥६॥ इस विध सबमे आतमा हे द्वेली, 
मामा दृाम्त पहिचान । मान कह्दे द् आप है है हेली। भई है हशय की 
हान ॥ ज्वा 

तजे देली की । ताल करवा 

चबड़े मे चेतन मित्यो हे देशी | कुय जड़ खोजश जाय ॥देख। 
पुरुष घोलतो श्रत्यक्ष लखयो द्वे हल, । अणवोल्यों ने कुण ध्याग। 
पूजा करों किए बोले नही दे देली कुण फिर समय शुमाय ॥(॥ 
'गाथों रोबो तो इछ ना कहे दे देली।मुक्ति हाथ न आय। 
मरियों. पीछे मुक्ति देवे।द्वे द्ेली। मोहे तो भरोसी नांय॥२॥ 
शुप अवगुण खोजे नदी दे हेली । करत पराई कआस। 
खुपने मुक्ति नदीं पावसी है देली। होय पथरों का दास ॥३॥ 
यात कहूँ सममाय के दे देली।सो तो सुणे कोई नांय। 
मानसिंद चौड़े चौक में दे देली। नहीं देखे दुख पाय॥श॥। 


तर देली की । ताल कैरवा ॥ 
जगव सूती ने जोगी ज्ययवो दे देली । मींन्द निकट नहीं आय ॥ठेरा। 


११ च्यवहारिक आत्म-तान 


जगत स्पपन में रो रयो दे देली । जोगी तो. मौज डञय। जोगी देखे लिखे 
रुप ने है हेली | थो किए विध दुख पाय (0 मरने जोवे जिके जोगिया 
है हेली। मौत रो भय कुछ नोय । मरण-डरे तो जोगी दे हेल्ी । 
कायर जीव कहाय ॥२॥ साधु सूता सुख नीन्दर में हे हेली) है चेतन 
मैन माय) गाफल पल भर रहे नहीं है हेली | काल देख गभराय॥शा। 
पह्चक एक परतस्त्र नहीं हे हेली । रहत' स्व॒तन्त्र सदाय। मान कहें मसल 
जानली है हेली | क्या कहूँ क्रो नहीं जाय. ।९॥ ;, 





॥ दोहा. नर: ६ 2 कक 

देसी बेगम भ्रीस्‍्द में, सुणे ल जगरी हाय 0 

शो 2० गम 

जगत योंही बकती रहे, मेरी जगे बल्लाय ॥ कि 
॥चौपाई ॥ 


मोह सीन्द सोबत नहीं जोई। सोय नीम्द जोगी नहीं होई ॥ 
आलस भय प्रमाद नहीं आवे । कामदेव जाको -नहीं सतावे 0७ 
सदा सन्तोषी निर्मल. बेना । साथीं देव अमोलक सैना ॥ . 
मान कहे थे सतत सुखदाई) बिसा भेष भल्त प्रहस्थ के भाई ॥ 


॥ स्वैया की + - . ७ 





+ +॥६ 
, फैशब भापी है गीता के भ्रांही सो गीता को रहस्य पहिचानो । 
 जगद सोंदे जब साधु जंगे और जगतंजगे जब साधु घुतनो १; 
जंग्ेव और जोगी को खेल है. उलठो साची बात यह भूठ न-माो 
जगत करे जो साधु करे नहीं साधु को खेल तो और ही. ठानो । 5 
' देव हू नाथ कृपा करके उलदढो जो हतो सुलठो, सुलकानो..! : 
मान न गई को गाई है. यह जेंसी कही करके. दिखलालो ॥ 


॥ छुडलिया ॥ 97748 . 


मार्नसह्‌ उणू देश ही, बात न साने कोय । 
जिय रे होसी आंबणो, बरज्यो रहें नो सोय ॥ 


मान पद्य समह श्र 


बरणष्यो रहे न सोथ, बरजतां आही जाये । 
वरजो लोक अनेक दूज़ों री दाय न आवे ॥ 
लोकायत डरता रहे, वे वैठेला रोय । 
मानसिह उण देश री, बात न माने कोय ॥ 


राग देश-्सोरठ । वाल कैग्वा ॥ 


जोगी हूँ डण देश शे रे जोगिया, सकल देश उश मांय।देशा 
साम द्वीप नरखड सभी रे जोगिया, बसे जोगिये रे डर मांय । 
जोगी खाबे ने जोग्रण काइले रे जोधिया, अ्रचरज खेल दिखाय ॥१॥ 
जागी अमर ओगण नहो मरे रे जोगिया, ए मिलकर खेल रचाय । 
जैसे बीज में वृक्ष दे रे जोगिया, यो जोगण छिप जाय ॥शा 
जोगी अनन्त तो जोगण रो रे जोगिया, कद्दी अन्त झुष पाय । 
कब हु तो जोगण ऐसी करे रे जोगिया, जोगिये ने गटकाय ॥श॥ 
साचा सतेयुरू जद मिले रे जोगिया, पकड़ ने पाछों लाथ । 
अपणा अपणा दाब है रे जोगिया, जीते सो ले जाय शी 
नाथ क्रो साथ जो मैं कियो रे जोगिया, दीना दाय प्रिठाय । 
मानसिंह निर्भय भयो रे जोगिया, मिट गई सकल बलाथ ॥श। 


॥ स्ैया ॥ 
मैं हूं जागी और इच्छा है जोगण, सातों द्वीप नव खण्ड बसायों । 
अन्च में जगव समाय ययो, इच्छा जब ही यद्द उपरय गायों । 
एक के बहुव होन को चाहते, यों कर जग पाल्यो फुर आयो | 
साया ग्रश्बल बढ़ी जब ही तब, अद्म प्रिस्यों और जीव बयायों । 
देव हु लाथ दया करके, जो भेद हुतो सो सभी सममायो । 
मान तो बाजी हार्यो थो, गुरुदेब दया करि फिर जीतायो ॥ 
बजे डके को । ताल कैरवा ।] 

हाँ समझा निज देश दियाबो, प्रेम पियाला भर भर पाबो। जावे जिकां मे 
जाय ' दो छुशी यूं; कादे सिक्ल हे काने! ८ सिज रेस सिखापरे डेरा 


रेड 


व्यावहारिक आत्म-क्षान 


आदत पड़ गई छूटे लांच; होय गया हृ्याई गाय । 
पोल पंथ रा जूत खाबत है, उण में ई मौज बतावो । 


निज देश दिखाबो ॥९१॥ 
थ्यों कुत्ा चाबत है हांड; योंही छुटावे आपरीः ठाट। 
ही खुशी थे कदेई त माने, कहदो कि भलाँई कूटावो. । 
निजञ्र देश विखाबों ॥९॥ 
यरे नहीं है. एक ज्बान; पत मत कर्यों चांरी जाण ।. 
जकटा बण्य यह समाज बढ़ावे, समज्या मत नाक कठाबो । . 
निज देश दिखाबों ॥शा 
कभी तो कहे नत्दजी रो जायो; कभी कहे ईश्वर अणजायो । 
क्द्ठी ये कहें तकदीर हमारे, ढव पड़तो ज्योंही गाबो । 

* निज देश दिखाबों ॥७॥ 
नहीं माने वे खासी मार; समभझाबों कर जतव हजार | 
एक मनुष्य री केसे माने,माते नहीं अह्मा समभावो ॥ 

निज देश दिखाबो ॥५॥॥ 
दुर्योधन भोपम सममायो; ऋष्ण जाय उपदेश सुणायो । 
स्थूल पणो नहीं छोड़े मुरख, थे क्‍यों समय गुमावों | 

निज देश दिखाबो ॥#॥ 
परगों बिनारा नीचा रहसी; पापी पोप कर्से सुख लेसी । 
दीन गुलाम जिके करत ग़ुज्ञामी, थाँ ने परा ठुकराबो । 
४. . .. बतिज देश दिखाबो ॥आ' 
देवताथ कह्दे सुन तू मान; अपणे तो कदेय न रेणो अशज्ञाए। 
' अ्रपणो स्वरुप विश्व सारी में, मिलणो चावे जिकों ने सल्लावो ॥- 


- * निज देश-दिखाबों ॥पा! 
त डंके की | ताल कबा॥ । 


हां देख निन् मंद्रि माई; क्‍यों दरपे देखत परछोई। 
परहयई ने ईंखर मासे, अकल भांग क्‍यों खाई। 


निज मंदिर मांई ॥ ढेर ॥ 


सान पद्म सम्रह 


बालऊबत बुध हो गई जोय, दीनो जन्म मुफत ही खोय। 
जन्म गरमायो हाथ से आयो, बेठी है मूल ढगाई। 

निज्ञ मदिर मांई ॥ १ 
मूल मिल्ले निज मारय आय; मारग आयों दुछ है नांया 
अपये में आप खोज कर हेली, धाहिर भटक दुख पाई | 

मिन्न मंदिर माई ॥ हे ॥ 
मरम भूठ अब देनो छोड़, श्रसली आतम में मन जोड़ । 
नहीं आवबे और नहीं वह जावे; रहबत अचल सदाई। 

निज मंदिर भांई ॥ ३ 
जगह जगद पर सीस कुटाय; अज हू सबूरी आई नांय। 
पूज पूज पत्थर पाथए को, नाइक स्थान सुमाई। 

निज्ञ मंदिर माई ॥ ४ ॥ 
देवनाथ सम समी पाय; असल पिया सू कीनो व्याह। 


मान आन दु भूली मद्ारी सुरता, सममयाँ पीतर मिलाई । 
निज मंदिर माई ॥ & ॥ 


राग सारग | ताल रुपक ॥ 


ड्ष्ट 


जाग रे मन हंसल तू' चाल निर्भव देश रे । छुब रे सागर केलणी उठ 


दुबरं) नहीं लब लेश रे । जाग रे मन हसला० ॥ टेर ॥ 


साची कैदे सन्‍तजन ब्यांरा धार उर उपदेश रे। धारियों सूः धीरज -आके: 
पिटे भरम सन्देद रे ॥ ९ ॥ मिथ्यां मोह में उलमा बैठो क्यों खोसावे केश 


दे । सत्य जाको ओलख उर में, परा धाम प्रवेश रे ॥ ३ ॥देशनाथ खुरू 
महर कीनी, पायो अलख 'अचलेश रे। म्यन ओलख आप *+ यू रहत 


मगन हमेश रे॥ ३॥ 
राग माड-श्रासावरी । तल दीपचन्दी ॥| 


अमराणे निज देश, चालो रे मना अमराणे निज देश ॥ टेर ॥ 


जय अमराणे रे देश में रे, पहुंचया सन्त सुरेश । इसड़ा मर प्दोवि नहीं रे 


१५ व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 


ज्यां शिए त्कलो भेष | चालोरे० ॥१॥ सात सुन्त रे पार है रे, जहां तुम 
कर हो प्रवेश । जमरों दाव लागे नहीं रे, नित रहे निर सन्देह। चालोरे० 
॥१॥ जन्म मरण जहां है नहीं रे, नहीं-दुखरे लव लेश। उण घर जो नर 
पहुँचिया रे, अमर रहत इमेश । चालोरे० ॥३॥ देवनाथ सत-गुरू मिल्यों 


महसे, साचो दियो उपदेश । मान ओलख्यो आपने रे, आप ही करत 
आदेश। चालोरे० ॥9॥ 


शग मंगल | ताल दींपचन्दी | 


सैंया ए स्द्वारी अलबेलां रे देश कोई अलबेला आये है॥ देर।! 
उलमय्रेड़ा जीव सुल्लकनो न भावे हे । सैंया ए म्हारी लख चौरासी रे 
भीच जिकांने फन्न खारा भावे हे || १ ॥ दोय अलबेला सब खटपढ मेटी 
है। सेंया ए म्ह्वारी करदा अकरता होय ज़िकांने जम नांय सतावे है ॥ २॥ 
भू भविष्यत सगल्ा खोया हे । सैंया ए न्हारी भादि अन्त लियो पाय अबे 
नहीं आबे न जावे हे ॥ ३॥ भूमरया निज अपने. आपमें है सैंया ए 
रहारी चबदे भवन रा लाथ आप बे तो आप कहावे हे ॥ ४ ॥ मानसिह्‌ 


अलपेता ऐसा हे, सैंथ। ए म्दारी भयो है काजू रो काल काल कहां सं डर 
जावे है ॥ ५॥ 


राग मंगल । ताल दीपचन्दी ॥| 


शाला मदर जगत वहकावण वात नरेश्वर नहांने नहीं भाषे हो ॥ ठेर ॥ 
चबदे भवन रा नाथ कैसे कहिये हो । बालाजी हारा झरे तो अरुधर एक 
दूजो म्हारे मिजर न आये हो॥| १ ॥ काल को काल कैसे: छुस्दें भानू' 
दो । बालाजी म्क्वारा दिन दिन घटत शरीर काल थाने नित अ्रति खबरे हो 
॥ ९॥ ईश्वर के ईखर कैसे तुम हो हो । बालाजी सहारा जो ईश़र कर देथ 
आँसू खुपने नहीं थावे हो ॥ ३ ॥ चात आपरी सिपट अनोछी हो | बाला 
जी म्ह्वारा बंक कह्दे हो भूष म्हारी चुद्धि चकरये हो ॥ ४ ॥| 
: राग संगल | ताल दीपचन्दी ॥. 
बालाजी सदर मन्द जिका रा भाग बाद नहारी दाय न आवे रे ॥ हेर ॥ 


मान पद्म संग्रह र्द्व 
निजानन्द री सुध नहीं ज्यांने रे । बालाजी म्दह्ारा बण रया अहम सू" जीछ 
स्ान मुख हाड चबावे रे ॥ १! आतम आप सदा परिपूर्ण रे। बाला 
जी म्हारा देह दृष्टि उरधार दीन हो के उलमावे रे २॥ जि ईश्वर को 
खोज खुर नहीं है रे । बालाजी म्द्ारा डय सू डरे दिम रांत पते विन 
सिमरया ही जावे रे ॥ ३॥ कोर्ट कद्दे जीव ईश्वर दोनों छट में रे। बाला 
जी महारा जीव जिडांरो दास ईश्वर उण पर हुकम चल!बे रे॥४॥ घट 
है ठोस अवकाश जहां नांही रे । बालाजी म्हारा इतनी जगह कहां पाय 
जठे जीत्र ईश्वर माब्रे रे ४ ॥ जो अथजणत कभी होय जाबे रे | बाला 
जी मरद्वारा होय परस्पर युद्ध फेर वांने कौण छुड़ावे रे॥ ६ ॥ दास भोलायो 
जो काम करे नहीं रे। बालाजी म्हारा ईश्वर काढ दे बाहर जीय पीछे कठे 
जावे रे । ७ ॥ किसेरे लोभ सू' जीब करे नौकरी रे। बालाजी रहारा 
क्रिस स्वाएथ सिद्ध होय रुर्पण जिए सू कील रहाते रे ७८४७ खान 
पान ईश्वर जे देवे रे । बालाजी म्हारा खाल पान में समाय ईयर में जीव 
केसे खावे रे || ६॥ नौकर जो मालऊ ने खावे रे । काल्ाजी म्दाग क्यिरो 
नौकर फिर द्वोय इण री म्द्वां ने हांघी आवे रे | १०॥ म्दारे तो मालक 

ईश्वर नहीं कोई रे । बालाजी म्हारा मालक नौकर जिके होय वः पर रहने 
दया जो आये रे | ११॥ सत्र छुछ हम और दस में सब है रे । धालाजी 

सहारा हमसे भिन्‍न कुड नोय मास नहीं ओआवबे ना जावे रे ॥ १९२ ॥। 


राग मगल । ताल दीपचन्दी ॥ 


सैंयाण कद्वारी चहूँ दिश मच रयो शोर, सांवरियों क्यों नही आयो हे |हेर)' 
राग रागणी में गुणी लन गये दे । सैया ए म्हारी दान उपज करे शोर, 
प्रमुनी ने भजन सुथावे दे॥ ? !। छई एक भगत नाबे और ऊदे दे। 
मैंया ए म्हारी ताज मंजीरा बजाय, हरीने घथाई रिंकवे हे ॥ *॥ भूरे 
मरे कई लकड़ा बाले दे | सैंया ए म्हारो कर कर कई एक स्थांग, नाता 

बिध भाव दिल्वावे है ॥ ३ ॥ क्या तो भगत भूठा फ्या हरि नहीं है दे 

सैथा ९ क्द्वारी क्या दव गयो भूकम्प दे माय; समन्‍्दुरों से जाय डँचायों 


३७ व्यावहारिक आत्म-ज्ञाक 


ड् दल ३ 
॥४॥ मान कहे म्हारी छुय लो नाथजी हो। सेंया ए न्‍्हारी इणरी संशय 
सन मांय, महर कर ख़ोत़ा बतावो हो ॥ ५॥ 


शागण मंगल | ताल दीपचन्दी ॥॥ 


सैंथा ए म्द्वारी इस कारण नहीं आप्यो, सांदरियो रुख्यो यां सु, हे ॥ देर ॥ 

नाम तो भगत ए नास्तिक पक्का हे * सैंया ए म्हारी ऊपर वाले सेण कास 
दुश्मण रो दिखादे है ॥ १॥ एक हरी सा डुकड कीना रे सेंया ए स्हारी 
फंकर जिता शंकर होय, जिकारे किसड़ो रामजी आये हे॥२॥ भूछो 
कलक ए देवे उणते हे ।सेया ए म्द्वरी इण कारण बेने कान आपणो सुख 
न दिखावे है ॥ १॥ महायोगेश्वर कृष्ण कह्दीजे हे। सेंया ए स्हारी कहते 
व्यमिचारी ने चोर, भारत माता शरमावे हे॥ ४॥ विश्व भेसी भगवा 
कह्मायो दे । सैंया ए भारी मज़हबें। रो बार लपाए जिफेस' हरि नहीं 
श्रायो हे 0 ४५ ॥ कृष्ण बुलाबो तो सघ मजहब मेट दो हे। सैंया ए म्हारी 
काडो इण कचरे न बार, री कट दरश दिखाने दे ॥| ६॥ श्याम रिम्ावण 
करे न कोई भक्ति हे। सैँगा ए म्हारी जगत रिफ्लावण काज, लाये और 
ग॒बे बजाने हे ॥ ७॥| हरिति रिम्तावण साल तेबड़ियो दे । सैंया ए हारे 
दिया सय धर्मो ने छोड़; स्वथर्म आपणो निज पाये दे ॥ ८॥ 


संग मंगल ३ ताल दीपचन्दी ॥ 


सेवा ए स्दारी अन्त सॉप्यो में गोषास्र, रास जियरो कयो-नहीं जावे ए ॥टेर)) 
नाम ने रूप सकल है गे ए; 'सैंया ए स्हारो चेतन: एक गोपाल, सभी: 
मांय नाच नचावे ए॥१॥ इसड़ो रास तो कोई नहीं देखे ५; सैंदा ए 
कदरी झूदे ज्यूँ चेताल, क्राम केरी आग जमावे ए॥२॥ स्थारंथिया सब 
जगत बहकाबे ए; सेंया ए म्हारी खोय दीवी सिज लाल, खोयोड़ी फिर 


हाथ न शा ए॥ ३ ॥ इसड़ो रास कोई देखण आदे ए, सैंया पं हारी 
दरतो रेवे शत काल, आगेसूं ऊमो.शीश चवाबे ए ॥9७॥ इसड़ो रास मैया 
ने देखायो ए; सेया ए स्दारी यशुमति मुल्य से उघाड़, देख ज्यांरो स्त 


अइलावे ए ॥श॥ इसझे एस पारथ..ते दिखायो ए; सैंया ए न्हारी . देखो 


मान पद्य सम्रह श्र 


देखो गीता सम्भाल, राम नहीं दाने छिपावे ए ॥३॥ अखिल जद्याम्ड में 
सन ने जोड़ो ए, सेया ए म्हारी साख्ययोग उरधार, जदे वह मिज्ञरां आवे 
ए ॥ज। मानसिद्ध ऐसा रास रमायो ए, सेंया ए रहारी सतगुरु मिलिया 
दलाल, आनन्द ज्यांन अनुभव आबे ए ॥5॥ 


तत्रे डके की | दाल कैर्वा ॥ 


॥ प्रश्न ॥ 


भूषति यह मन हॉसी आय, कैसे कृष्ण मे विश्व सभाय || देर॥ 
कृष्ण ह॒वों जो एक शरीर । थे वो एक हलपघर को बीर। 
कैसे दीनो जगत दिखाय। कैसे कृष्ण से० ॥१॥ 


॥ उत्तर ॥ 


क्षि यह कर मत जुन्म अपार, देह दृष्टि मन मे मत धार॥ देर ॥ 
ऋण नहीं हल्धर को त्रीर । अश्विल विश्व को एक शरीर । 
योग दरष्टि चित राख ब्रिचार | दैद् दृष्टि मन में० ॥२॥ 

क्या उन योग समाधी कीन ; क्या उन बकनाल मग लीन । 
इतनी समय बहों थी पणु नोय । कैसे कृष्ण मे० ॥३॥ 
स्वव'समाधी स्थित गोपाल | रहत एरू रस से हर हाल । 
नहीं जाणे भर मूड गयार । देह दृष्टि मन में० ॥छ॥ 

किए बह योग अबर क्या थाय। सो हम को दीजे समभाय । 
जब मेरे मम से पत आय। कैसे कृष्ण मे० ॥#॥ 

जगत अनन्त चशिप्त चताय। खो है अपने मस के मांय । 
राम सुस्या यह चार ही बार । देह हृष्टि मन मे० ॥६॥ 

ओ ही कृष्ण विराद स्थरूप। देख्यो पारथ अपणो रूप। 
मिद गया जिण रा द्वौत विकार। देद् दृष्टि मन में ॥॥॥ 

बुक कहें दोनों कर जोड़! शुद्ध मई भूपति मत्ति मोर । 
लीयो रूप विराट ने पाय। कैसे कृष्ण में० #ना 


्धू व्याबद्यारिक आत्म-क्षाल 
पायलीयो सो दीयो नहीं खोय । आप है अपणो रयो तू सोय । 
आपडी दी है नींद उधार। देह दृष्टि सन में कथा 
माल कहे अब ही पहिचाल | गई सो गई रही पर ध्याच ! 
तो उत्तरे मच्र जल से पार । देह दृष्टि मन में०॥ था 


तज डेके की । ताल केरबा ॥ 


सुए सुण अमर पियाजी री मार; किए फारण भढ़के तू बार ॥| टेर ॥ 
जिण से प्यारी तू नेह लगाय। ये तो अन्त रहल के नौय) 
तेरो तो अमर सदा भरतार। किए कारण भटके तू बार॥१॥ 
अमर पिया ने दीनो त्याग । भुड़दों संग में रही तू लाग। 
सुरमो दंत रो लीनो सार। क्रिए-कारण भव्के तू बार ॥दा। 
असल पिया ने गई तू भूल। नकली सांथ- रही तू भूल 
धार विषय को तने झंगार। किए कारण भठके तू बार ॥श। 
जिनको तू अपना कर भाने | जिन से हेत अति तू ठासे। 
ये सब हैं दो दिन के यार» किण कारण भटके तू बार ॥श॥ 
सुख सुख करती गोता खाय। सुख तो है तेरे. घर के मांय। 
क्यें। घाहर कर रही व्यमिचार | किण कारण भटके तू बार ॥४॥ 
नहीं वाज़क नहीं बद्ध जवान । नहीं दानो और -नहीं नादान,। 
सदा एक रस सुख सरदार। किण कारण भटके चू बार (६॥ 
देवनाथ नित तोय- समसाय ।सानः भूल में तू दुख पाय। 
सहन मिलया विन पढ़सी मार । किए कारण भटके तू बार ॥ज! 
* राग मैखी । ताल दिताला ॥| ' 

चार बड़ी अलवेलीः मिली एक सार बड़ी अल्बेली ॥ ढेर ॥ 
काहू की बेटी न वह्ू काहू की, नवो काहू की चेली 
हरदम रहे दो साथ पुरुष के, पलक न रहत-ः अकेली । मिली० फ्श् 
अजब विचित्र स्रभाव भार को, नहीं सेणो नहीं गेली।- 
चाच नक्षत्र अपने मन चायो; वरजी नांय रहेली। मिली० ॥श॥ 


समान पद्य सप्रह ० 


इछ नारी प्रीतम वश छीनो, होई फिरे रंग छली। 
परी कंवारी कुद नहीं कहिये, भोगत भोग नवेली । मिली० ॥१॥ 
भोग भोख सब जग उपज्ञाया, किए निकलक रहेली। 
जानन चाहे कोई याके पीद को, तो पहिलले इन मति लेली | मिली० ॥४॥ 
देखनाथ गुरु दया करी जद, समझी सुरत सहेली। 
सानसिंह ले राह दम इनक्री, ब्रह्म राह फिर भल्ली। मिली० ॥४॥ 


ऱग माड । ताल दादरा ॥ 


पीणो तो घृत ही पोणों, मरक्े जीणों, दाद तो पीणी नाय। 
पीणो जितनो हजम होय ज्ञाय ॥ टेर ॥] 

बेद शास्त्र को दूध दुवों तुम. राखों बुद्धि गाय। 
नित्य विचार के माठ जमाओं, जरणा को ढकए लगाय ॥१॥ 
माँग्यों उधारों घूत पिये कुण, फिए फिर पाछों चुकाय । 
स्व्रास डरवास बिज्ोय अद्दम्‌ पद, तुरिये घर रे मोौय ॥२॥ 
मन बादडिये ने सइलो रातों, ज्व दूजेला गाय। 
ब्रह्म ब्रिचार रो देशो बांटों, जद निन आमदइ आय ॥श॥। 
नक््यमसि री आम तपाबो, छाद्व सभी जर जाय! 
छूत मिकाल के खोट न आवे, पीयत अमर होय जाय ॥४।॥ 
जीव पणेरी है कमजोरी, धीरे धीरे मिट जाय। 
संकल्प ज्िकल्प रोग लग्या है, कमजोरी मांय सताय ॥श॥॥ 
सतगुरु साचा भेट ने पश्लो, सतवां छूं मिल जाय। 
कूड़े गुरू सूं कदेई मत पी जो, थोयोड़ों गुण नहीं आय ॥्ष। 
नाथ्जी पायो मोब सममायो, जुगवी दी दरसाय। 
मान महान लग्यों दीरघ रोग यह, हमके दियो मिटाय ॥जञा 


राग माड़ । ताल दादरा ॥ 


मद्दें तो नित परवो न्हावों, मौज उडात्रों, दाहर कुण म्द्वारे जाय। 
म्हांने जम रो डर नहीं आय रे। म्ददे तो नित परवी० ॥दिरा॥ 


४१ 


- व्यवह्यारिक आत्मशज्ञान 
सित सोमोती ने निंद संक्रांति; एक जैसी .दरसाय। 
क्या जो सकर की क्या जो छुम्म की, भेप की फोन कहाय रे ११४ 
छुए जय बोले ने छुण न्होवे गंगा, कुछ स्होरे विपत उठाय । 
आशा हृष्णा गंगा में हवने, कुए स्द्वारे जनम घराय रे॥शा 
छुण रद्दवे कुम्मी ने कुण अध छुंभी, कुण महारे मीड मज्ाय । 
अह्य महन्त री भिकसी सशरी, नित उठ दरसण पाय्‌ रे ॥शे। 
मन हस्ती पर अहझा सकारी, अनह॒द वाजा ब॒जाब। 
ज्ञान के घाट में नदावण कीनो, आनंद कहो नहीं जाय रे ॥४॥ 
हिमगिरी सूं गंगा चाली, भारत भूतल मांय । 
सागर तांद्दी पहुँची जितरे, अनन्त ही नगर तिराय रे ॥५॥ 
ऊण गंगा सूं निपजी अन॒न्तो, भूतल,यस्तु अपार। - 
जिए.सू' भारत उधरथरो. सारो, भयो भूख सू( पार रे ॥६॥ 


'देह की मुक्ति अन धन करके,. इस गंगा. सू' होंय।. 


जीव की मुक्ति पावे जद ही, ज्ञान गंगा न्होवे जोय - रे ॥णा 

चाथ को साथ भयो जद सरदार, अगर स्वान 'कराय। 

मान कहे ऐसी गंगा मैं नहाये, नाथ- स्थकृप समाय रे पा 
॥सवैया॥ 

'भख्त श्र ४ रघुकुश सगर- जिनके सुत-का गंग -कीन.डद्धारी. 

श्री सद्ाग्बव देत प्रमाण है स्पे तुम- कूठ कद्दो किप्त सारी | , 

बंक कह्दे यह बात जो चांकुरी वहां नहीं पहुंचत बुद्धि हमारी | 

"के तो चरेन्‍्द्र हमें सममाबो नहीं तर कूठी यह बात तुन्हारी ॥ - 
॥ सबैया ॥ 


रे कवि वाबरो है तू दो अब बात्‌ लखे नहीं: अन्तर मेरी । 
एक बेर को कह कहूँ समकाय दियो तोहे बेर दी वेरो 
भूक्त गयो कवि फेर कहूं तोद्टे जीम घसे कुछ भी नहीं मेरी 


, इन इन गंग को अर्थ कहूँ तू देके देखले दिल में फेरी। 


मान पद्म संग्रह हर 


सान कहे फिर भी नहीं मानहि ना अपने दिल अन्दर हेरी। 
तो मेरों छुछ दोप नहीं कविराज होवेदी भूल जो तेरी ॥ 


॥ दोहा ॥ 


सगर शुतन के कारणें, भागीरथ गंग लाय । 
सो कबिराज्ञ झूठी नहीं, परतक देत दिखाया। 
मुक्ति भई इस कारण, * विवर सोच विचार ॥ 
सगर के सुव 5घरे कद्दा, भारत वियो उद्धार ॥ 


हजे वाणी की । वाल केखा ॥ 


साधो भाई तन धोया मन मेला होनी | तन थोयां सू' कोम नहीं चलसी, 
जमय डन्डा पढ़ेला रे । साथो भाई वन धोया? ॥टेर॥ 
समता रो साधन ज्ञान नीर कर, करणी रो कून्डी ह ला होजी | 
श्वासोश्वास सार फटकारा, सरत रिला, रगडेला रे ॥२॥ 
ममवारों मैल मेट भया छजला, ग्रमरी गे रंगेला होजी। 
वे किकरी री लगी किटकड्टी, दिन दिन दूखणों घुटेल्ा रे (रे 
अब तक मन मैलो रदे मांदी, वब तक योंद्दी भटकेक्ता होजी | 
साचे गुरु त्रिन मैल कुण धोवे, छुविधा नांयू हटेला रे॥रा 
सममभ विचार सार लख 5र में, गुरु सुख जान सुणेला होजी । 
सुन कर ज्ञान ध्यान से धारे, वे नर नांय डरेला रे शा 
देवनाथ को साथ कियो जद, अब क्य सशय रदेला होजी। 
सास स्थान सियो सुरधनों पर, निभथ निसाय बजेला रे शो 


॥ दोहा !  __ 








बंक कड्टे सुत्र भूषति, कौन है. ज़मकों दन्‍्ड । 
जम थी कुथ भी है नदीं, यह क्यों कहों पाखन्‍्ड ॥| 
सक्या 
बात तो सत्य है मूठ नहीं, ना जम है और ना दन्ड जो होई। 


हे 


३ 


व्यापह्ारिक आत्म-कात 
अपनी करणी आप खंकरप कर, आप खड़ो जम करके जोई | 
संक स मांय भयो जम राजा, संकल्प पाप कियो दुख सोई + 
संकाप में पुनि दंड मिले, और संकल्प में दुखी होय के रोह। 
मान कहे जव ज्ञान भयो, जमराज भयो तब दंड भी खोई।) 
झपनो'खेल यह आप करे, और आप ही एक हुयो है. दोई 0 


राग माछुली की । ताल दीपचन्दी ॥ 


साधो भाई रह री छिल रही प्रेस तलाई। छत रो सावण भाव 
बरस्यो भादूड अब जल सादे लाई ॥ टेर ॥ 

'शील सन्तोष पाज मजबूती; ढूठे नहीं लाख उपाई । 

निश्चय रा शक्ष चारों दिस ठाढा; होय रही अखण्ड लित छांई ॥१॥ 

करुणा फंस्लल नी पर छाया;- फूल. क्ृम्या. वेफिकर'ई। 

थाई विचार चेल बह्धे :दश दिस; सत्तरी कमोद सवाई ॥२॥ 

खित चौकीदार खड़ो रहे हरदम; चौकस राखे,: सदाई। 

छुबध रा काग आबश नहीं देवे; ममता री-मछियां कहाई ॥शा 

आशा *से .तुष्ण, कास्पण--लागी; समता: इसमें समाईा 

तत्ल्वमसी) घुन 'कोयल बोली; कैसी 'छुटा। छबि धाई॥श। 


आअगम सिंहासन संवगुर बैठा; भूले और फूलाई। 
श्रुति सुएृति निरति तार मिल; सीठा मंग़रल्ल गाई॥श! 


आवण जावछ७ “रा फल दोय छो्या; अब में लेऊं नोई। 
शीश नएरेज खंद'यो, जिसको; तस्ते पर्णदी: पाई ॥६॥ 
भाव भादू के, अन्य मांयते; यू. एकादशी: ध्याई। 
है इम्पारह ब्रत यूं यापीया; अच छिलके शुलके शांई0७॥ 
गो अठीव गोग्क्ष संग में; रे संग प्यारे आई। 
सात चरित्र देख्यो हम ऐसो; दीनो हैं: भाव 'गुमाई पा 


राग परज) ताल घमाल 


चामें बदी सर संहवे, मरयो है दथि जो अनन्त रे ।दिरा॥ 
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देजी निर्भय भई हैं डंके चोट । अब पाप पुन सब ग्रया है खूट। 
रंग शीतम प्यारी रथा है घोल ॥३। 

अश्न मेट दिया सखी जीव जीव । अब जहां देख जदाँ पीव पीब। 
जव लियो है आप में ञ्ञाप खोल ॥९॥ 

सी घहूँ दिश देख्यो मान मान। अय मान बिना कोई मिल्यो न श्रान । 
सखी समान मान वज्ञ लियो है मोल ॥॥ 


राग काफी । ताल दीपचन्दी ॥। 


मना अब स्थिर दोय बैठो, नाच थक्ष्यों दिन रात ॥हेर)) 
जब तक भनवों नाचण लागो, किणरी सुनी नहीं बात । 
आप सुनी न सुनन नहीं देढो, द्वाोई दाह मचात ॥१॥ 
यह तो नाये पर हम नही नाचें, विध विध किया उतपात। 
यह थाक्यो अब हम नाचेंगे; खुद मस्ती सुख पाव॥शा 
हम लायें रब उन मुन धुन में, जहां मन आव न जात। 
मेरे बीच मन घोल सके नदी, चुप गूगे गढ़ खाव॥शों 
मैं भरी जहां मन नहीं पहुँचे, कारों वेद क्र जात । 
मन धपुरों अब क्‍या जोवेगो; सुपने न आर या के द्ाथ ॥४॥ 
जब तक इण मन को वश पूयों, व तक रयो अनाथ । 
नाथ के साथ तम्यो सम मय को; हो गयो मान सनाथ ॥५॥ 


राग काफी । गाल दीपचन्दी ॥॥ 


आप दस असल व्यौपरी, ऐसे बने दें बजाज ॥टेप॥ 
तु मिले न डिसी में; सच बनियों के सरताज। 
झेरी 2284 नहीं होवे, “होवे तो बिगढ़े काज ॥शा। 
मेरे थदां कमी नहीं कछ भी, जी चाहे ले साज। 
मेरा भेद लखे फोई भेदी, फरत तुरीय पद राज ॥शा 
झुमसे बनिज बढ़ी कर सझवा, छोडे जगत की लाज। 
सब “धर्मों को मुझ में मिलावे, तोड़ धर्म की पाज ॥शा 


कु च्यवद्वारिक आत्म ज्ञान 


खरे दुल्लाल मित्रे मोहे ऐसे, देवताथ महाराज) 
गानसिंद्द इस विश्व ससुद्र में, निर्भय चल्ते मेरी जहाज ॥शी 


रुश काफी । ताल कैरवा )॥ 


रंगीलो बण कोई आये; 5ण पर ढोल रंग ॥ठिर॥) 
मेरो रंग चब्यो नहीं उतरे; जाणों मत रंग पतंग ॥१॥ 
समझ; विचार धार कोई आवे; मरजीबों के संग ॥श॥ 
क्षग मूँ जुदो ही एँग मेरे कहिये; हूठे मिध्या अर्संग ऐश 
लो कोई आया ब्यॉने पूछो; सब सू होय निशंक | 
सास यूँ साथ नाथ रो कीये; बाजी है अनुभव चंग ॥श॥ 


सास काफी | ताज्ष दीपचन्दी 


रंग बस्से चहुँ ओए भीजे कोई चार सुभागी)दिरा। 

रं? को धोड़ कीच विच जाबे, देखो कर्म कठोर । 
जन्मों जम्म बीच पण चाहत, होय रही मति-मोर । भीजे कोई० ॥१॥ 
जो लागी सो लाग गई रें, जेसे चन्द्र चकोर। हु 

ताल में होय रद्दी लाली, होय रही चिद चोर । भीजे कोई० ॥र॥। 
ऐसे पिया संग खेली द्वोरी, नहीं कोई बा्ष किशोर) 

प्रौढ और बुद कक भहीं सजवी; रूप अवर को और । भीजे कोई० ॥५॥ 
देवनाथ गुरु हाथ पकड़ के, ले लियो अपनी ओर ६ 

मानसिंह निर्भव की होरो, मिट गयो जम को जोर । भीमे कोई० ॥क॥ 


राग काफ़ी । ताज्ञ दीपचन्दी ॥ 


नाथ मैं अखण्ड कुमारी, रंग मृत ढारे मोच ॥देश। 
में हूं छुमारी वाला बिचारी, भेद ने जानूँ कोय। 
रंग मत डाशे जगत: हंसेगो, सममाऊ मैं देय) 
भाई हूँ मैं शरण तुम्हारी । रंग मत छारें मोच ॥श॥ 
बारी क्यों मन शेके, फिकर देय सब खोय ऐटेर॥ 
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तू है छुमारी बाला बिचारी, तो हम परणे नहीं कोय। 
आज तोय हम एक करेंगे; देंगे दोय को खोय। 
हमी है. ऐसे ढंग के | फिकर देय सब खोय ॥शा 
तुम्र हो पुरुष और मैं हूं नारी, दूर रहो मो से सोय! 
यह ससार जाने नहीं तुमझो; मेल मोय पर होय। 
लगे जिनको डर भारी ! रंग मत डासे मोय॥श॥ 
नारी पुरुष भाव तेरे मन के, मेट देझेँ सब थोय । 
भेद मिठाय एक रंस करदू। आय मिलाओँ तोय। 
रहूँ निव ही विन झंग के । फिकर देय सब खोय आशा 
घरजत बरजत रंग तुम डारयो, रग में दीनी डुबोय। 
भली बुरी सो है सब घुमको; मैं तेरे रंग गई होय। 
भूल गई सुध घुध सारी । रंग मत डारे मोय॥शा 
कहां है जगत कौन है. कैसो, नाइक रही क्यों रोय। 
तू ही है. तु अब और सब मिट गया; मैल दिया सब घोय। 
होय गई रंग मेरे रंग की । फिहर देय सब खोय॥६॥ 
ले दरपण अपनो घुस देख्यो, पित्र में मिल गईसोय। 
पीव जीब और जीव पीच भये; न्‍्यारों रयो न कोय। 
नाथ यांरी जाओ बलिहारी। रंग मव ढारों मोय॥जा 
पीब और ध्यारी न्‍्यारी कहाँ अब, भेद रयो नहीं कोय। 
देवनाथ ऐसे एक रंग द्वोनो; बुरी कट्दे नहीं कोय। 
डरे नहीं जम के जंग से। फिफर देय सब खोय ॥८ा 
एफा एक भेद सब छेक्या, जीव अब में पोय ! 
मान मिख्या अब मान भयो है, अपणो रूप जग जोय ! 

मेट दी स्यारी न्यारी | रंग मत डारों मोय॥छा 


राग काफी | ताल दीपचन्दी ॥ 


दोरी में सुरता गोरी, अब अटकेयी नांय ॥देरशा। 


घर व्यावहारिक आता ज्ञान. 


५... खेल्नन को निकसी जद्‌- घर से; पूरों भाव जुप्ताय. . 
-जो आदे कोई मुकृखा कहंगी, एक रंग बीच डुबाय ॥0॥ 
यंथा पंथ के डफर-चापुरे,- कैसे सकेंगे बजाय 
ज्ञान को डोल' बजेगा मेरे, सब की शाव ग्रमय॥र॥ 
अंग शराब नशे घड़ी. दोय के, इनकी त कद लांच. 
ज्ह्मानन्द मंद जर पो निकर्दू , कोई सद नहीं ठहराय ॥३॥ 
पामर जीव भेड़िये बपुरे, मेरे' निकट नो आब्र। 
सेसी! धाक ,कहू बाघन सी, फाट फलेज़ो जाय ॥॥ 
डेवनाथ गुरु सिंह अरोबर, उत- संग मंगक्ष गाय । 
साचसिंह कहे खुरत सद्देल्ली, भत्रर ताप सहे नांव॥शा 


राग कांझ्ी । ताल धमाल 


अब रेणी रे सम होय कर रेणो: सा से प़िलने बेणो रे ॥हैश॥ 
अपशो रूप समझ सारे जग ने, कटुक वचन नहीं केसो | सारा सू9 0७ 
भेदाभेद छेद कर सन सू., दुख सुल्ल सिर वर सेणो। खारों सू० ॥२॥ 
हरदम निर्मल मैल नहीं राजो, मारग, सीचे. नित बैो। सारों छूं+ ॥शा। 
मान इदे मानों ना माने, मेरे वो सव ही से छेणो ।सारों सा एप 
ह राग कफी। तल पमाल॥ हैं 

अब जागो रे सममकर जागो; मारग निज लगे रे पहेर॥.., 

पन्यापन् में बहुद:दिन मदक्या, अब, तो अलगो, स्याये । मारग० है 
दोय, स्वाधील--निसंक :रहो - निक, छोड़ सरसना रे धायो | मारग० ॥३॥ 
पराधीनता में बहुत दिन बीता। बिछुड़ गयो :निज सावो ॥मारग०.॥ शा 
भाग आग कर फिर भटकते, यें ही रेवेला: जिश्भागो। मारतं० हरा 


नाथ को साथ मान मन मास्ये, मिलो जिम्त सोनो_सुदागो । मारग० पी] 


है >पग काफी । चाल घमाल ॥ 
ओ चौक रे बढ़ा सद नी; मीढो नहीं फोक़ो रे ॥ठेश॥ 
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ओ तो अह्य मद ऐसो कहिये, प्राण सदा शिवजी फो। मीठो+ ॥शा 
चार वेद पट शास्त्र उपनिषद, है सव ही छो टीको। मीठो० ॥२॥ 
ओ मद पिया जिके सब दुख त्याग्या, भाव मिटायो सन सूं जी को ) मीठो ० ॥३॥ 
शीश उतार कोई ओो मद पीवे, होने हजम उन ही को। मठो० वध 
सानसिंद ऐसो मद पीयो, आनन्द लियो है छमी फो | मीठो० ॥2॥ 


राग काफ़ी । ताल चमाल ॥ 


कोई घढ़िया रे ज्ञान घोड़े चढ़िया। बार कई पड़िया रे ॥टेर/ 
पड़ गुद़् कर झसझार हो यया; जाय काल सूं. आड़िया। बार कई० ॥६॥ 
होय अलवेला तोड़ सब्र बंधन; तुरियि पद ने खट्डिया। बार कई०॥२॥ 
जीवंत भरे जिके नर चढ़िया; शीश कॉंट कर धरिया। वार कई० ॥३॥ 
जीवत भरने जीय यया वे, फिर किय सूं ई नहीं मरिया। वार कई० ॥9॥ 
मानसिंद असवार पर रत; मोत्ञ मोत की करिया । बार कई० ॥४॥ 


राग काफी । ताल धमाल ॥। 


आनन्द आयो रे अमर सुख पायो; फपट घिसरायो रे ।दिरा॥ 
नित्यानन्द ने भूल दुखी भयो; अ्रपणों भान ओुलायों। कपट० ॥६९॥ 
निज को भूल देह घन बैठो; अवर अबर नित गायो। फपट० ॥२॥ 
अपणी छबर पड़ी है अबक्े; चूर नशे बिच छायो। कपट० ॥३॥ 
कृष्ण फल्ाल ले झान भी सू; अज़ब 'अरक निकसायो। कपट० ॥४॥ 
सोई अरक अ्ज्जु न निज पीयो; फिर बच द्वाय उठायो। कपट० 06 
सो यदुनाथ नाथ रुप होय; मांन को निकट घुलायो। कपट० ॥&॥ 
बरजत घरजत पायो अग्य मह। देह को भाव छुडायो। कप्रट० ॥ण। 
मानसिंद भयो अद्य दिवानो; कोई आवे ताही फेर ब्नायो। कपट० ॥८॥ 


४ राग सारय-लूबर । ताल चैरवा ॥ 


देजी इण ने अमर बीन्द प्रणव ईै । सुरता ने ॥टेर॥ 
मत बचनों मूँ करलों सगाई | सम सन्तोष सदा मेने मांदी। 


श 


व्यावह्मरिक्त आत्त-नज्ञन 
देजी अब निश्चय नारेल मलाओ रे । सुखा ने ॥१॥ 

पाँच विषय दो टीको दे दो। पंच कोश के गांव भी दे दो। 
हेजी अपणे चित मांय चँँररी मंडाओ रे।सखुरता ने ॥रा॥ 
जिवेक बरी ज्याने घी सुद्रावे | बायो बिचार बीद भत्त भावे।! 
हेजी ज्यारे आनन्द मुकुट सजाबो रे । सुरता ने ॥शा 
चेफिकरी शा फूल बणावों । सुगन्ध सेबय खुब सजावो। 
हेजी इसों दोनों रे गल .पहलनावो रे । सुरता ने ॥श) 

मन हरुती ज्यारे आगम अस्बारी। अछ्य बींद ज्यारी निकसी सवारी) 
हेजी उठे अनहृद बाज़ा बजाबो रे । सुरता ने॥8॥ 
पांच तत्वों पर तोरण बन्धायो । उत्तरथों बींद चौक में आयो। 
इजी' उणने निरती निरख सगबों रे। सुरता ने 0क्ष। 

गुरु आश्षण चबरी में आया। माया जहा रा हाथ जुड़ाया। 
हेजी उठे जृत्ति मंग्ष गाबोरे । सुर्ता ने ॥आं 


तत्मसि का मन्त्र सुयाया। तूही है तृददी है यह सुर पाया! 
हेजी जद अन्तर आनन्द आयो रे। सुरता ने ॥णा 


_बीन्द्र वियाह आया जनवासा। तुरिया महल में किया निशा 


हेजी जद हँस घुघठ उचड़ावों रे । सुरता ने॥६॥ 
उधघद्था घूंघट पट हो गया एका ।: आप ही आप और # 
हेड -फिए भीतस घीच समावो रे ।. सुस्ता 
खुसता प्रीतम हो गया भेक्ना | बिखर गया रद 
हेजी अब सब अपने घर ज्यबों रे । महा 
आनसिह अब फास सब तोड़ी) ना कोई £>2#> 
डेकी ध्यच जगत ज्द्य दरसावों रे 
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मान पद्म संग्रह "श्र 


देजी ज्यांने जम रो डर नहीं आयो रे। मद छक्षिय [80 
चूर नशे में कुछ नहीं सूके । अपणो आप आउने. बूमे। 
देजी ध्यांने दूजो नहीं दरसायों रे | मद किया (९ 
अपणे आप में ल्ञामी डोरी ) सामी मिल गई सुरता गोरा + 
हैजी तब झट एक रंग बनाये रे । मद छक्षिया ॥१) 
गली वो सांकड़ी में मावे नहीं दोई । पीछी घिरे तो अति दुख होई॥ 
हैजी श्रव घोड़े लाज् उड़ायो रे । मद धृढ्षिया॥शा 
एक बरोबर मिल गई ज्ञोड़ी। माया बह्य री दुब्िधा तोड़ी। 
हेजी अब माया अग्म मिलायोी रे । मद छम्या।शा 
हो गया एक छेक दी दुविधा । जीव भाव री मिद गई छुबघा । 
हेजी अब अपणों ही मंगत गायो रे। मई धक्रिया॥६॥ 
मद छुक भया अब छुछ नहीं घोले। अखिल विश्व मे कांटे ठोले 
देशी अब विश्व विजय पद पायो रे। मद -छक्िया ॥॥) 
प्रान कहे मैं सदा अलवैला । ना कोई गुरु और ना फोई चेला ।- 
दैजी अ्रव जल बिच तरंग समायो रे । मद छकिया ॥८॥ 
राग सारंग-छूचर । दाल कैरका, का 
दहेज रददनि निजपुर फाग खेलागे रसिया; ले चाल्नो ।रेंशां 

काम क्रोध रद्दे तो सब ही त्याग्या। कुलक्षय म्द्वारा सुणतांई भाग्या 4 

देजो म्द्ांने प्रेम पियाला भर परावो रसिया | ले बालो ॥ ६» 
आदि सनातन सुणियो तुमारो) जिए सूं जीय ज्ञलचाय इमांरो । 
दैजो म्द्वंने जीब सु हअझ बनात्रो रसिया ) ज़े चालो॥ २॥ 
तुम सो पीव न मुझ सी ।नारी। औरन के सग जिभे न यारी। 
हेजी म्हायूं अब के भेद मिटावों रसिया ले चालो॥३॥ 
यांसू सूबर घणी सुद्दावे ॥ और भेद सगला मिट ज्ञावे। 
हेंशी म्दने अपये वींच रलाबो रसिया । जे चालो ॥४9॥ 
में हूँ छुमांरी ' थे भक्षचारी | आदि अनादि श्रीव इमोरो) 


ग्रे हे व्यवहारिक ओत्म-झाम 
। 'हेजी :स्दंने: अबके -मेंत छिटेकाबो: रसिया । 
कि" करे: संग घृमरः लेसां 4 थारे-फुंड में हे “मिल रहसी । 
देजी “अब साया अदा भेद “सिटांबों  रसिया ' ले चलो ॥ ६॥ 
आपां दोई'उण नगेरी रा बासी | जहाँ पर रहते सुफेनिंत दासों 

| हेड़ी अब 'भूल्ा ने 'फेए' बताओ रफसेंया ।'ले चालो ॥७॥ 
मान केदे रहूँ' नित अलेबेली । साथ साथ बिन रहूँ न अकेशि) 

हैजी म्हनि अब भव दूर' हटांबो' रंसियाँ। ते चॉलो ॥८४॥ 





' झग संगं-लुवर । ताल कैरबा॥ 
हेजी थाने कौस करी म्हांध न्यारीः दुख पौयो | ढेरा। 
न्यरों भेद दोग में आयो। जद थे संगलो ज्ञात रचाथो ६ 
8. ली ४० ही बर्णी पुरुप भारी। दुंखे पोयो ॥ १ ॥ 
तंथ-मम घुस दोव संदाई (आए बेल विर्व छूसे इण सांडग। ८7 
भूल गई-सह्ी दुख भारी। ढुल् पंये ॥९॥ 
निते जेधर तुम हम संग लेबों | जगत खेल मेंक्योंसिंत:देयो . ४ छः 
हक तेरी मेरी अमर यारी ।.दुघ पायो ॥३॥ 
आदि सनातन 'कदे न टूटे । ऐसी मौज कोई -झ्ानी लूद़े ।.. » तरस 
* / * क्‍या जाणे सर व्यभिचारी । दुख पायी ॥ ४॥ 
निजपुर निश्चय कर मल मोई॥ “है सरबत्र आगे त्‌ साई. 
अपये आप बस्ती तू न्यास । दुख पांयो ॥ ५॥ 
तू ह्वी है नाथ नाथ है ते में । मैं हूँ तु में तू है मो में । 
हि जैसे महंदी सें लाला इकसारी। दुख पायो ॥ ६। 
* देवचाश शुरू रात मिठाई 0 मान मंद मांस देरसाह । 5 





हेजी येतो समझ सैन घर आंवी सन्नी: घर आबो ॥ देएं॥ 
चोर नगरिया-काहे को जायो १“पोल-पन्थ .में क्यों शाक्त. गंमावो | 


मान प्रच-समद ७ 


संग सारंग तजे होली के रसिये की | त/ल केग्शा 6 


हारे खलण आई रे, दुनिया री शर्त दूर हटाई रे | खेलण आई रे ॥देरा। 
लोक लाज ऊुत्त री मर्यादा सबने दियी मिठाई रे। 
प्रेम पीताम्वर पहर सल्ली मन में उम्गाई रे! खेलण+ ॥६॥ 
सतगुरू मिलिया सामने स जद आगे होय धतलाई रे। 
आग फागण रे चौऊ में स इण दविमत बंधाई रे । खेलाप० ॥२॥ 
सतगुरु शब्द सुण्या जब सुस्ता मंद मंद मुस्ताई रे। 
भर पिचफारी सार शब्द री तर होय जाई रे । खेलणं० ॥३॥ 
खाय पिचकारी भीजी रोग में ज्ञान गुलाल उड़ाई रे। 
लाल ही लाल दूजा रंग मिट गया एक रंग माई रे । खेलण० ॥९॥ 
वाद.विवाद- छूटे पिचकार-थां तनमन सुध विसराई रे । 
थर धर थर थर कप रही तनकी सुधि नाई रे। खेलग० ॥॥॥ 
बचन खिलास थांऊ गया सयला सुख से बोले नांई रे। 
बे,गम होय गुरु चरणों में जा लिपटाई रे। खेलयथ*॥| 
शरण जाण सवतगुरु यूँ उसने अपनी गोद बिठाई रे। 
गोद बैठाय भेल अन्तर में मेट जुदाई रे। खेलण०,॥। 
मान पद्दे मेटी सब ममता देना भेद भगा रे। 
आप शआराव में आप भई अब आय न जाई रे। खेलश+> ॥८। 


राग सारंग ते होला के रसिये की । ताल करा ॥ 


हारे सुरता गैली रे, हो गई रे आ मनडेरी चेली रे £ सुर, गेली रे ॥दिर। 
भरम फाग बिच रात ८दिवस-तआा दोय रही अलवेली रे। 
अऋलद्दीय री आऊूती: मुट्ठी मर्र ले ली रे | सरता० [0 
बर् आश्रम री भूल भंग इश भर भर प्याली पीली रे।; 
अपये आपने भूल संग जीव रो कर चाली रे । घुरवा० ॥र॥ ८ 
मूठ भम्ढ़े री कोली लेमे द्ोय गई अलवेली रे। 
अन्या धुस्ध री शुलाल उय मोझ्ली में ठेली रे घुरगा० ॥शा 


कूड व्यावह्यारक आस्म-ज्ञाव 
देवभाथ गुर .बड़े परिश्रम :सूँ: सुरता से..मेल्ी रे। 
दौड़ दौड़ कर बाहर जाती ने-घूद में लेली रे ।सुरता: ॥४॥ 
सानमिंद 'कहे- अब्रें रेवे प्यू जो आ रहती पहली रे। 
तो जन्म अरण रा बन्ध वोड़ हो जात अक्ेली रे ।छुरता० ॥५॥ 





) रांगें सहिय तंज छोली के रहिये की । ताल करवा ॥ 
५ पक, अँवरके रा 
हरे हम निज अप रे, ममता रो अंवके नाश करणी रे। रूप निज० ॥टेर॥ 
घणा जनम ठो मुफ्त गमाया, अवबके नहीं गभाणों रे | 


5हापुरी रो पटो लिखा कर शा जमाणों रे। रूप निज० ॥१॥ 
घणा दिवस.तक मस्या ने जन॑म्या अब नहीं आणो जायो रे । 


सं 







रंग समाणों रे। 
चुरफ इली, ध्यू' पाणी हो पांणी. बहुजांणो रे । रूप चिज० ॥शी 
ममता नार नद्धराली इए तो जींब रो भाव जमाझों रे। 
देह भाव मिट निज में करणो ठौढ़ ठिकाणो- रेत रूप निज०॥५॥ 
मज्त (मत इलुझ रयो जग सारो मनरो खोज जठाणों रे। 
वे फिकरी में होय,, हमेशा फागण गाणो रे। रूप निज० ॥६॥ 
देवनाथ गुरु-हाथ गद्मो जद पल में कियो पयाणो, रै। 
मनसिद्दू चढ़ सोहन शिखर पर ढोंल घुराणो रे । रूप निज० ॥७॥ 





"जे रंजे के गीत को.। ताल कैरवा ॥ 


घूम मतवालो आप निरोलो दुनियां मांय ने । ओप॑ निराजो दुनिया मांयने, 
एं हां हैं हा हां । धूमे सततरालो० ॥टेरी। - 

दिना देद बिन देव है सेरे, ना काई श्वासः शरीर । हां हां बिन्न० ! 

खेल श्र बन्डित खेल एयो स, इय भत्र सागए रे दीर । हां हां खेल० । 


सब छुद खेल रहे नित नये फेने सै” “:। चूम मतवालौ० ॥0॥ 


मान पद्म संग्रह 0] 
वरह तरह के सांज बजाबे आप रयो नित गाय | हां हां तरद तरह० । 
नाचे निरत करे ओ अंग बिन, देखे कोई कोई पाय | हां हां नाचे० । 
जो देखे सो देखें 'उद्चने, जीवतड़ों मर जाय रे। घुमे मतवालो० ॥२॥ 
जीव ही ब्रद्म बह्य सो जीव है, यों करके कोई जाणि। हां हां जीव ही? । 
मानगुमान मेट कर सगला, मन चिन्ता नहीं आये हां हा मान सुमान ० । 
जद बरुधेब कुटम्बक जाणे, निर्भय मौजां मांणे रे । घूमे मतबालो० ॥श 
अपणो आमस्रक आप है स ओ, रीमे आए के मांय । हां हुई अपणो० । 
आप श्मापने भूल गयो स ओ, जीव दोय दुख पाय । हां हां आप आपने ० । 
आप आपरी खबर करी जद, दूजो दरसे चाय रे। घूमे मतवालो० ॥४॥ 
नहीं नारी नहीं पुरुष है. स ओ, नहीं गृहस्थ सन्यास। हां दवा नहीं नारी? । 
सब घट उश में रहत है स कोई, सब घट उणरो बास। हांह्वां सब घंट० । 
न्लसे कुम जज्नो जल बेठो, जल दी जल में बास रे | घुमे मतवाल्लो० ॥५॥ 
देवनाथ सतगुरु मिलया स म्हांने, दीनो परम विवेक | हां द्वां देवनाथ 2 
मान ओलख्यो आपने स अब, सार रेख पर मेंखे। हां दवा मान० । 

घर बेठां ही मिल गयो सम्दाने, कौ घरे अब भेष रे । घूमे मतवालो ० ॥६॥ 


तज्ज गरवा शुजराती ॥ ताल,छेरबा |. + «% * 


ओ तो अमर बनड़े ने खुरवा पावियों रे। घर मांही अपरो , 
पीब ने रीकोवियो रे टिए 

ऐ तो कडयक मरिया ने कश्यक जन्मिया रे। 

ए तो रोखे दंसणे में दुख परावियों रे॥£॥॥ 

आ तो 'सरब सुद्यागण सुरता दो यही रे। 

-ओ तो सुपत्ते, दुद्याम नहीं आवियो रे॥रा 

इण ते दर्णों कियो है छुरता ज्ञान रो रे । 

इण तो प्रीया ने हंस 'स गत्ते लगाबियों रे॥श। ,..., 

अब , जाय ने वसिया है उण लोक मे रे। है 

डठे काल नेड़ो नहीं आवियो वे ॥श॥ 


व्याबह्यरिक आत्म-क्ञान 

ओ ते प्यालो पीयो है. प्रोया भ्रेमरोो. रेप 

आब' दुनिया रो भरम ब्डाबियों रे॥श। 

ए्तो मल विक्ेप आवरण वोड़िया रे। .. 

जद गुगद रे “पट नेः उघक्षवियों रे एक 

पिद्॒ प्यर्टी ने प्यारी पिव एक है रे। . 

जद, चारों दिश आनन्‍्दः .छात्रियों रे॥णा 

ओ। तो माल बहलिहारी जावे नाथरी रे१ 

क्दोनि' “नाथ - ख्वरूप॑- 'मिक्ाविद्ों. रे. ॥८॥ 


तने गरवा गुजराती । ताह्न केरवा ॥ 


कोई हिम्मत होवे वो म्दारे सामो देखीजो । ओ तो मरजीबों रो 
ज्ञान कोई आंयने ले लीजों ।दिरा। 
कहे:ते| पहुे जाएं ने फेर: जीवाय दे जी |:: 

- कोई भरनोहुबे दो इण में घांब दे 'दीजो ॥१॥ ' 
जे जीव प्रो रो कोई काम नहीं: है. जी | #. 
कोई जीवहोशे दो' म्हासु' अर्लूगा. रहोजो ॥२॥7 
ओ तो प्यालो वायों म्हे पूरण ज्ञान रो जी) । * 
डे देंह दे रो समलो भात्र तज्ञ दीजो ॥0। 

॥ई #हरे तो.सामो देखे कोई गदर जिसा रे जी) * 
कोई पछे तो रूहारे.मांच रतने ;रहलीजो-4॥श॥ 
कोई मेरजीबा ' मिलिया म्दवुंते नाथजी रे जी | 

! थंते मरजोबा होंणे तो पहलाशीश दे दीजे ॥00॥ 
ओ दी मरनें ! जीयो है वीर माससी रे ली 
पण भारां फरढ़े है.दात साची सुण लीजो पा 


तंज गखा गुबयती । ताल कैसा ॥ 
कोई मत भारी सन सुद़दों रे'निज गांव केंरे। के 
'लेबू-ज्ञा शीश उतार (टेर॥४ 


मान पद्म संग्रह ई% 


कोई जीवतां रो जया अठे नहीं काम है रे। 
ये तो जावोला ब्राणों मे दार॥हा 
कोई प्रथ मुड़दांशो सब सू न्‍्यारो है रे! 
* ऐ को न्‍्याश है मुड़दो तणा विचार ॥०। 
ऐ तो मुद्दा जिस ने सन परया नहीं रे। 
ऐ तो जाए जग सगली मे उजाड़ ॥श॥+ 
ऐ वो इद्धादिक ने ही जाणे रक सारे। 
ऐ तो बणिया रेवे सारा रा सिरदार ॥8॥ 
ए शो मिलिया मन मुड़दा सतगुरु नाथजी रे । 
ज्यांरे मान लियो है शरणों धार ॥श। 


तर्ज गरबा मुज्रात्री । त/ल कैरबा ॥ 


सतगुरु सुरमे री डब्बी तो सहारे द्वाथ दे दीजो। 
सुरमो साथ्यों पाछे तो थोंरी पाछी ले लीजे ॥टेरा। 
ओ तो मोह अन्धियारों रहारे छा रयों रे ॥. 
जिण सू सठरो। सुरमो मे डब्यी मांय भरदीजों ॥१॥ 
सुरमो सागूयों ने सब्र को मन मोवियों रे). 
जैसे सजय ने कीयो ऐसे म्हांने कर दीजों॥रा॥ 
ओवो न्यारा न्‍्यारा सू म्हाने दूर करा दीओं | - 
भासे अपणोई रुप ऐसी दृष्टि दे , दीजों॥आश॥ 
आतो गीता उपनिषद्र डब्बी -सोबणी रे 
सहारे हृदय में आप सतगुरु सही घर दीजो ॥४॥ 
ओतो मान, सुरमे ने ऐसो साए्ियों ,रे। 
म्हारा जन्म "मरण, रा, दुःख दूर 'इर लीजों ॥शा 
वन बज के रखिये की.। ताल करवा ॥ 


ऐेसो अजर अमरे रस पाऊ, पीकर फिए नहीं आते है ॥टेर॥ 
यह रसते। पहि। 'पिहे, चास्के गरम. चाते नें, ५ 


् 


व्यावदारिक झात्म-आ्ान 


लग से मिटंकर जयमें रहते बाहर न जाते हैं: ॥१॥ 
जैसे बुएंग, मिले जज औवर, थी मिल जाते हैं । 


कर करे नहीं ढरे करमू से मौज .उड़ाते हैं.0॥ 
भेरास्स तो पे:-पीतेस.किन्‍्दे झख:जाते हैं.। - १ 


१ 
हफेशोक़ कर डाग डेप का/मूल मिटाते हैं ॥|) , |, 


ही 
भेरा(रम, जिसके: पीया,, नहीं सवा ज़माते हैं ॥,. सह 
गुफाज़ाद वे छद् ली जे डोज बज़ाते:दें,।।2॥,.. 
हरी .ठुकान जोड़े: वज़ार में;नहीं छिपतते हैं। .... ... 
जिनको, पीग़ां.;शिर धर भ्रीते यांही सम्नात़े हैं.॥।:४॥ 
जो जबर त््ी करें; किसो-फे सही ,बक़ते हैं। .. , . 
जिको मजा इसमें झायह फल़मार ही जाते हैँ. ६॥ ,, 
खी सनाहं (ऋप्क़ जपणखं, मे,घन,ज़ाते ह;:, ५ ६ 
मरते स्ले/डए्ते, हीं अनमें,बे दौड़ केज्ाते हैं ॥॥५॥.- 
माह कहे हाने तो सीया और सब-को-पिलाते हैं| ., ५ - 


राते हैं. ॥५॥ 
















॥ *४रे 


छीला क़्रे न्यारी न्‍्यारी.+ 






१॥ 


ऋष्ण : मुरारी, 








यो लीला झूजब विशाल, ऋण, मरारी रे | ३ 
देवनाय-शुरु जान लियो। सोही मान पूदिचान लियो। 


ओ, है लालन को--लाल,, ऋष्ण मुंरारी 





हि 


कक 2 
मान पद्म संग्रह 
! ९ तेजे करे काअलिये की | ताल कैखा॥. * 


सन्‍्तो हो जाबो तेथार रंग भर खेलण ने ॥टेरा। । * 
भरम भूत ने त्यंगि देजोे, मनमें त्याग बेरग लेबो॥ 
निकलो नी घर थू बार) रेंग भर खेलख में ॥' (भी 
पाच परचीसू जो शआ आयें; देखत ही मन 'डर जावे । 
बारे मारो शेबद री मांर । रंग भर खेलण ने॥ २॥। 
चौड़े चौक में खेल बन्यो; हिल मिल्न जोत जयाय रयो। 
बह हद 'वेहदढ़ सूं पार । रग भर खेल मे॥ ३॥। 
आ जबरी है ममता नारी; इण सूः मनवेंरीं यारी। * 
आ ठेठ चेढी ले पदाई। रंग भर खेलण ने ॥ ४ ॥ 
पाच विपय ती है खोटाई मद में भर्‌योड़ा है! कोटी । * 
इयो कईयों रे शान विगांडू ) रंग भर खेलख मे ॥ ४ ॥ 
मान कद्दे मत' चूकीजों; अपंणे रूप ते लेख लोजो। 
हरदम रदीजो हुशियार | रंग भर खेल ने ॥ ६॥ 


के बी 


तजे रुणभुणिये की | ताल करवा ॥| 
व्यारी कैंथों भंटके तू बार, घर में ओय परी ॥टेर। 
प्यारी इत डुत किय ने जोय रही तू खड़ी, सड्ठी |. 
थारे धर मांही सरदार॥ घर से आय परी॥१॥ 
ओ खल खिलाड़ी खेल रयो खुद ईक रसरी॥ 
ओ मधुर बजावे घाए। घर में आय परी॥॥श! 
व्यारी मिज परे अपो लश्यो नही दूँवांहर फिंसी ।.' 
अग्र घरमें बस्तु संभार। घर में आय परी॥शा 
प्यारी देव श्रनेकी पूजियाँ जंद” मार "पड़ी ! 
अब पाय छे निर्ज अस्वार। घर में आय परी ॥्ां है 
ध्यारी मान कह्दे री बाबरी कट्टर सदी खरी। ' 
नहीं तो फेर पड़ेला मार । घर में आय परीतार्शा 


पु व्यावहारिक आत्म-ज्ञात 
कप ५० * कहॉक- 
मजन | ताल केसवा !। 
*5 का #- 


मह्दोने मत-पूछ्ो रे म्हे आया रे कठे छू, चाल दोदे को कोई चाजो रे । 
.५- ओतो मन मरजीओं रें देशनडिंशो) हि 
कोई, आगे तो नहीं है रोकण वालो रे । 
इक पक हू, तक रू. ,ल्थोपोण ऐश 
आदि ऑन नहीं है. छण घर से, जाएे कोई जाणशन ह्यारो के ] दा 
सहारे .देश में पुरुष विदेही, नहीं गोरों तहों फालो रे। 
हे ६# ४ ,२+ "7०५ ##+झीती० हरे) 
शड़ी रे एक 'मंहीं वो” रेवे” अ्रकेली, - पुरुष बड़ो है.शछरात्री रेत, 5 
॥४॥ ७ ॥8९७५३६ ; फ्रिछ ७० ६... ४ ४शीो९ ॥॥५५॥ 
'लंग्तरच्यो! “किए -रेवे! »इण ज्वगमें, “रेजतो »बक़ों के (तिशको, रे! 
088 हि ओतो० ४॥ 
आई पे ॥ ३ 
भें, / 
* औतिए [80 
पटक ६ कब हुँ १ थे 
"मजून| तृल.कैजा.॥. + . 


कं 





आवण 










3 


॥ ले 





5 
«५६ ४३. 


बिना रे पते है देश जी धारो, चा्षता जीव धबर्रीवे रे। 
हे ओते नहों भावि एडी देश (टैए॥ 
. ऑंबण जावण जद्‌ है नहीं 5७ में; दो झीड़ घएी हुया जंधे रे 5 


इसड्ी भीड़ मांय जाय कई करसों, 





>घ्छ ओतो५ ॥१॥ 
इसड़ो दुख पाबे रे ! 
7. ##प्ञ्नोवीढ जफछ। 













2 5७ कह 
सथ हुद खेले और खेले:घा छुछ भी, जिश्य र 


मान पद्म संग्रह | 
इसड़े देश में तो आप ही बिराजो, मह्ारो दो चित्त नहीं चावे रे। 
पु ओतो5 ॥६॥ 
कहे बंक भूपति हे विकदमग, म्हांस' वो चाल्यो नहीं जावे रे। 
र > ओोतो० ॥+) 
आप ही चाल सको इसड़े मग, समरध चाहे सो दिखावे रे। ' 
हे ओतो० ॥5॥ 


गा 


तजे“नागबी” की | ताल कवाली ॥ 


ऋषि कर आलस मत सोय रे, तने लेमू' सग धोह नहीं, हो हो लालाजी॥टेर। 
दर न जाणो कोय रे कवि, देश, दिखाऊँ तने; मायने; हो हो लालजा॥९॥ 
तू'ही है विदेही आप रे कबि, मुपने जन्मे नांय रे; हो हो लालजी॥२| 
आतो माया है थारी छाय रे कवि, आ तुम सू न्यारी नहीं; दो दो लालजी॥३ 
आवरण जायथ उठे नांय रे कबि, उठे कोई भेलो हुवे नहीं, हो दो बाली ॥8 
आदि झनादि खेल रे कबि, खेज व्यो नहीं च्ाज यू; दो दो लालजी ॥4 
ग्क्‍लण बालो है एक रे कवि, ओतो नहीं धापे हुए खेल खूप हो हो लालजी ॥8॥ 
कब्र पीय पीय अब पीय रे ओतो, प्यालो दै १एए प्रेम रो; दो हो लालजी॥४॥ 
कवि पीतांई चढ़ जायरे ओवो, देखे श्रानन्द ्य देश रो; द्वो ड़ लालजी ॥<॥ 
कवि प। खुद मत सोय जाम रे,कोई ब् (जे.जिकं ने ई पावणो; दो दो लालजी ॥६॥ 
कह्दे मान यह बात प्रचार रे कवि, असम पे नाव घिपावसों, दो हो लालज॥[ (था 
हु तर्ज वाणी की । ताल करवा ॥ 
साधो भाई सुममें जगब बिल्ाया दीती । नहीं जग द्ोयो नहीं जग हीरे, 
हि सब यह मेरी साया ॥टेरा! 
मैं ही जीव ईश सो मैं हूं; भादि अनादि थाया दोनी । 
मैं ही सुकको जान गया जब माम और रूप म्रिटाया ॥१॥९ 
मैं ही नाना मैं किए कव ना, ऐसा खेल रचाया होजी। 
में द्वीखेज्या और मैंदी देख्या, मैं हो रोय दृसाया॥रा ' 
इ्ीन मिटन मिध्या ये दोनो, भूल भरम दुःख पाया हो जी । 


धर च्यावहंगरक आत्म-क्षान 
आपको मूह झपए को जोगा, फिर फिर गोता खाया ॥रे॥ 
जैसे घट जल भरिया होवे, सूरज अनन्त दिखाया होज़ी ॥ 
दरपण हिंहे मूरत छविल जावे; ना कोई .दिल्‍्या हिलाया ॥४0 
छाया भूत ढरे ब्यें बालक, म्िथ्या ही दरसाया होजी। 
सप में चान्‍्दी ख्वू;में लस५, ;ऋल्प्रित भाव, डराया वश 
खुपने भरथाकाछ में लल गया; जाग्यायथा ज्यू चायाद्ोजी |; * 
ऐसे दी जान अद्य में शर्ट... नई घड़िया/न समाया वादा 
काशी सगहर दोलो मिथ्या, आप ही वन्ध्या छुझया द्वोजी;। , . 
बद्चां है ल मुक्ति वह्दां नहीं वन्धन, मान जात विसराया ॥७॥ 


ट 
राग भैरव ।ताब दीपचन्दीव 


क्या कर सक्ती है मुक्ति हमारा; सुक्ति को गुकि हूं देने हारा (टेर॥ 
झरिद्वार आऊं हों फ्राशी, भेष न धर न.बेंनू' सन्यासी: 


रहूँ शामिल और सबसे .न्यारो ॥शा 
सुक्ति करे:निंत मेरी चाहा. मैं हूं अजन्ताः और अचाही; 


मेरे. अन्दर “है जग 'खार .॥श॥) 
मेरी राहु सकल से न्यारी, जो जाने ।कोई असल' उग्रापरी 

। ;. » जिसने मन्र. निज मच कर-ढारा॥रे 
भामसिद कहे सुनो गुति छ।थी; मिला. रहूं जेसे बर्फ में: 





है सबेगे खेले सब में, लिखने जांणे नहीं संसार। 7 


इस सती ने जाण ले तो, उतर जाये पार। सबंग्री आोल्लख्चो० ॥१॥ 
सभी अंग ने खोजे पहिला, पिन्ड भश्चण्ड झोलखाय | 


पिगड़ में श्रक्षण्ड दरसे, सबंगी पद्‌ पाय।.सवंगी 'ओलख्यो० रा! 


मान पद्म संग्रह ६६ 


गण जोवण फिर न आया, मिल्या सप्ेगी रे मांय। 
दोय नहीं जब कैसे आवे, 'अपशो आप केवाय। सबंगी ओलख्यो० ॥शा 
जी॥ झह्न नेएक कीया, ष्यॉरे साया निजर नहीं आय। 
माया अद्म और ब्रक्म माया, दूजो कौन दरसाय। सर्बंगी ओलख्यो० ॥छा 
नाथ ज्ञी सबंगी मिलिया, दियो अंग प्रत्यंग दवाय। 
ण्फ पिन्ड अनम्त बन्नए्ड है, सत्र मेरी इच्छा मांय। सबेगी ओलख्यो० ॥५॥ 
या सफ्ग पद हू'ढ़ लेवे, सो हो जाबे निद्दाल। 
अष्ट सि द्व नत्रे सिधरि द्वाजिर, हृमिर मन बेदाल | स्बंगी ओलख्यो० ॥६। 
मान क्टे निज रूप अपयो, आपही लियो विचार । 

के ढ़ हर 4 
थू सब होय आये तो, पूजे सत्र संसार। स्वगी श्ोलस्यो5 ॥॥) 

सांग छोरठ, तजे फीरी कौ । ताल दीपचन्दी ॥ 
सो जाणे पैराग्य, अघोरी रो, सो जाणे पैराग्य 
प्रंथ अघोर में यो नर आधे, घोर नोंद देवे न्याग। ॥ ठेर ॥ 
हा जन्म अनन्त नींद में सूता, सा भइक उद्या अब जाग। 
ज्ञान शुका में असर धरियो, सपने न ६पजे राग। अघोरी रो० ॥ १ ॥ 
हाँ झाशा तृष्णा मन सूं त्यागी, खेले शर्म सू फाग। 
सत्र ऐंग में बेलटके खेले, पण लगण देवे भहीं दाघ॥ अधघोरी रो० ॥ २+ 
हाँ बह सबंगी सब का सगी, क्या रे जातपांत नहीं साख। 
पथा पंथ भेद सव छेदया, बाल जाल कर दिया राख | अघोरी रो० ॥ १ ५ 
झा ममता नित्र ही बाट रवे जोती, बा रेवे उड्याबती काय ! 
आशा दष्छ। प्रांच किपय पर. धर दीबी चबड़े आग। अपोरी रो2 ॥ ४ ॥ 
हाँ देजनाथ गुरु मिल्या अ्रत्रेरी, ज्िण लगाई एड़ी लाग | 
मान कटे सदी पह्टे पोल मे, रद) री बाठ जोबो इकनाक । अपघोरी रो० ।। ४ ॥ 
राय विद्वाग, तर्ज बाग्पी फी | ताल फेरवा ॥| 

एक दिन राम भयो रे चैरागी रे। धार चेराग्य भांथ खुप छोडया, श्रयव 
जहए ज्यूँ लागी रे ॥ टेर ॥| हे 


गा ब्याह रुक आत्स-ब्ञान 


दृश्य पेर में छंद्र भोग छुछ, सो संबदिया शिटकाई २ । 
होथ निशश सकल तन सुक्यों, जीवन दा जताई ६ ॥ शत 
युति वरिष्ठ और विश्वामित्र थे, दशएय घर चल आया ३ । 
सुन्‍्षा बैशाय त्याग रघुबर को, अपने पास बुंक्ाथा रे ॥९)॥ 
ढर प्र झतेकों कोन, कंधों सयो नहों धाज्यार ) 
शुलि बशिए ऐसे! दसको ए्गढूयो, भाडो भरस रोफड्या २ ॥३॥ 
छः अकरण विधि विधि कहे, कियो रस सिवा २ 
त्याथ को ध्येय राम को दौयो; भयो बैशग्य घूलघाजी रे ॥४॥ 
सकती वैरास्य राम को बड़ गयो, असकी वैशग्य उण ले।नो रे. । 
है सो अद्य जगत इुथ नहीं है, ऐसो अ्षत पीनो रे ।५॥ 
सत कहूँ वंक् झूठ मव जाणो; योगबशिप पढ़ तीज रे 
पहले खुणले खणक दिचारजे, फेर अए्न मोल काजे रे ॥६७ 
त्याग ग्रहण को खटको मेव्यो, रामचन् अज्वेला रे | 
खखूपय गवण आदि मारे, जास्यो जगव सब खेलारे ॥७॥॥ 
ऐसे वैराम्य बंक्रत॑ से के, तो मंत्र सें तिए जाबोरे । 
मानस्ति३ अनप्तोज़् रतन नें, 5 सूं मती रे झाझोरे ॥५॥ 


॥ दोक्ष ॥ 


त्याग बैराग्य को खन्‍्हते; सो नूप नोय सुद्दाय | 
गोरल भर> से' वीर नर, त्याग से अमर कहाय ७४ 


॥ चोपई 0 


रेंजय केसी भूल भूलाई। असल त्याग को जाने नाई ॥ * 
भूष भरत त्यागी नारी । विक्रम भूप रहो घरबारी ॥ 
अर में रहो! वाह नहीं धायो लोक सेद कए राज़ कुमनायो ॥. 
पर दुख इए५ विक्रम से! सजा | निज स्त्राएय नहीं. कीने! काज़ा 
भूप भर को दे कोई कोई गावे ३ विक्रम सम्बत निठो लि आये ॥६ 
सो कविव्ेद अब मोय बतादे। सरत बड़ो कि विक्रम कहयवों ॥| 


मान प्रय संग्रह 
घूप दीप पूजा करी हो सल्युरु चरणास्व कियो शन। 
ते) + # सुना: में ७र दियो «) सतगुरु सेवक कये रे जवान ॥ ३॥ 
शिप्'चार तो होत है हो शुस्वर भाषे वेद पुराण। 
इण कारण में आएंगे ही सबगुरु सेवक कटे रुप मान ।४॥ 
राग माइन्यलार तज “सोदेसूसरे” दी । ताल्न कैरवा ॥ 
भो जन भे एक उपज्ञी शंक सहान नरपति सदा हो। 
कोई शंका था मिटात्रो अपयो शिष्य ही हो; म्हारा राज ॥ १॥ 
मूप भरत सममयों ज्ञान विज्ञान नरपति मर्द्वारा हो। 
डण फिर क्यों घर दोड लियो सन्यास ने हो; म्हारा राज ॥ २॥ 
राज यकां तो विषयम मांव ठमाय नएपति राग हो । 
वो होयो रे. सन्‍्यासी जद सुस पावियो हो; ग्द्वारा राज ॥३॥ 
उप पदस्थ यकां तो देखी दिंगला लाए नरपति म्हारा हो । 
कोई घण रे जालों ने थो नहीं जाणियो हो, म्हा। पंत ॥ ४ ॥ 
ज़िको भूष किस समभयों शह्म वेद्ात्त तरपति रदाए दो 
कोई नारी रे दुख सू. पद ने कोड़ियो हो, ग्हाराराज ॥ ५ | 
शआ शंका म्हारों जाए धोड़े नाँय नरप्रहि सहारा हो। 
कोई आप ना मिट थी तो कौए मिटावसी दे; र्दारा राग ॥ ६॥ 
सुनी बात जब हँसिया गन दी नरेश नएपति रहदवारा हो। 
कोई शंका तो ऋर दीवी शआगे नाथ ने दो; रदारा राज़ ॥ ७॥ 
साथ फड्दे थासू, जिपी नद्ीं कुछ मात नरपति म्दरा हो। 
कोई भारो तो कूग्रोड़ो कट पट मानसी दो, म्हारा सज ॥ ८॥ 
तुम तो नरप्ति चवदे विद्या मिधान न(पति म्हारा द्वो। 
कोई म्द्वारे वो विद्या एक झावम ज्ञान री दो, रदारा राज ॥ ६ ॥ 
आतम बिद्या सारों री सिरतानज सवगुर रद्धारा हो। 
कोई जिए सू. लख पायो है धुत मानप्ो द्वो, मद्वारा राज़ ॥ १० ॥ 
कये मारवाओ “बीजे” की / ताल पमालागा 
चतुर कर वंछ है रे यारी भर कोई गम जाये नहय ॥ टैर ॥| 


७१ 


व्यावद्दारिक आत्म ज्ञान 


तू तो जाणे सगल्ली बारता रे कविवर फिर मोहे पृदय चाय। 

लोकोपकार रे कारणे रे कविवर मो सू' लग्यो रे कह्यय ॥ १ 

चबदे त्रिद्या तो भरत जाणनतो रे कविवर एक कप्ती थी उए मांय। 

बद्म विद्या सूँ अलगो रयोरे कविचर जिए सू रयो छुल्ल पाय॥ २॥ 

बक्ष शिया गोरव दिवी रे, कब्रिवर जद आयो साचो ज्ञान । 

असली रूप पहचानियो रे कवित्रर जद भयो उण ने भान॥ ३॥ 

जद जांस्यो वेदान्त ने रे कविबरं जद होयो उण ने हास। 

पहछै तो घणोई पह्तावियो हें कविवर इथा दी लियो सन्‍्यास | ४७ 

स्वांग्‌ धरयो नहीं पलट सक्यो रे कवित्रर लाजे बड़ों री रीत । 

इण कारण पलत्यों नहीं रें कवियर मन मांय भयो रे निचीत ॥ ५ || 

शिष्य भरत नहीं: मूँडिया रे, कविय॑र नहीं रे. बधायो भेष। . 

आप पायो  निर्ज रूप ने रे कबिधर राखी भेष री टेक ॥ ६॥ 
भाध्य पीछे कियो रे कंबिबर जब ल्लेलियो सन्‍्यास। 

आधा भेली आंधो मां भयी रे कबिवर सद्दी सही करदी प्रकास ।| ७ || 

फेर शंकर हो ठो- केंय दे र कविबर सो मैं देकँ रे मिटाय | 

अब की शं # मठ! राख जे- रे .कबिवर बसणो अक्म रे मांग || ८॥ 

मान कदी सो भान ली रे कब्तर नहीं तो गुरां री ले के साख । 

अश्ृत पीणो कृंठिन हैँ रे कविबर भर भर प्याला चास्र॥६॥ 





0 सेया- 0. 
शब्द के शेज्ञ सद्दे नहीं शीश -ै, चेंठे यूंहीं बाते चनाई। 
एक ही शेल जा लाग गयो-तंबं, “पार कलेजे के, पहुँचयो जाई । 
बालन फास घने कह नाहीं, वावेन में संत सलोंग ठगाईं। 
भान फद्दे छुछ करके चले; जय बीच यो नर नाम कमाई ॥ 
/... - ५ ,- ॥सवेय 
अहम पराग्य घर॒यो उर्‌ में जब, 
जिस को अपने किया चेला; 





छा रही दिल में एकताई। 
मिथ्या अर्दृकार को दीन. बहाई। 


सान पय संग्रह 
धूप दोप पूजा कही हो सन्‍्गुरु चरणाम्त कियो पाना 
दो फग शुकत, मैं र दियो ८ सतसुरु सेवक कयो रे जवान ॥ ३॥ 
शिष्ट'चार तो द्वोद हैं दो शुस्वर भाव वेद पुतुण। 
इए कारशा में आपरो हे सबगुरु सेवक क्ठ्टे नप्र सन +४४ 
राग माइन्मलार तर्ज 'तोदेसूसरे” की । ताल कैरदा # 
और मन भें एक उपजी शंक महान नरपठि म्हाया हो। 
कोई शंका दा मटाबो अपणे शिष्य री हो; म्हारा राज ॥ १॥ 
भूप भरत समभतय्रों ज्ञान विज्ञान नरपवि रहात हो। 
उण फ़िर क्‍यों घर धोड़ लियो सन्यास ने द्वो; सहारा राज | २ के 
राज़ थकां तो विषयम मांव &भाय नर॒पति मभ्हाग हो। 
वो होयो रे सन्‍्यासी जद सुख पावियो हो; मह्यारा राज ॥ ३ ॥ 
इस प्रहस्थ थक ते देखी पिंगला सार नर॒एति म्हारा हो । 
कोट उण रे जालों ने वो नहीं जाशियो हो; ग्हात राज ॥ ४ ॥ 
ज़िकी भूप किम समसयों अहम वेदान्त नर॒प्ति रदाता दो 
कोई नारी ऐे हुसड़े से. घर मे छोडियो हो, म्हारा राज ॥ ४ । 
आ शंका म्द्ारों लारो छोड़े नाँय नरपति रद्वारा हो। 
कोई भाप ना मिटाओ तो कौ मिटावसी हो; रद्वारा राज ॥ ६ ॥ 
छुनी बात जब ँसिया सम ही नरेश नरफ्ति म्हाया दो । 
कोई शंका तो कर दीवी शआंगे नाथ ने हो, म्दारा राज़ ॥ ३॥ 
भाग कट्दे थांसु द्विपी नदीं छुड मान नशुपत्ि र्दवारा हो ( 
कोई थारों तो कग्रोड़ों झट पट सानसी दो; रद्वारा राज ॥ ८ 
हुम ते! नरपत्ि चयदे विद्या निघान नणपति ू्द्वादा हो। 
कोई म्दवारे वो विद्या एक आवभ ज्ञान री हे; र्द्वारा राज ॥ ६ ॥ 
आतम विद्या सारों री सिरदाज सत्मुरु हद्वाराहों। 
कोई जिण सू लख पाये हे सुत्र मानप्ती द्वो; म्द्यारा राज ॥ १० ॥ 
तजं मारयाडी “बजे” का । ताल घमाल॥ 
चतुर करत बैंड है रे थारी भर छोई गम जाये न्योय ॥# टेर पे 


३ 


व्यावहारिक आत्म ज्ञान 


तू तो जाणे सगली वारता रे कबविवर फिर भोदे पृछ्ण चाय। 
लोकोपकार रे फारणे रेः कविवर मो सूं' लग्यो रे कहाय ॥ १॥ 
घब्दे त्रिया तो सरत जाणतो रे कविवर एक कमी थी उण माँय) 

जहा विद्या सूँ अलगो स्यो रे कविबर जिण से सयो ठुख पाय॥ २॥। 
अ्क्ष (था गोरख दिदी रे, कव्रिबर जद आयो साचो ज्ञान। 
असली रूप पहचानियो रे कुबियर जर भग्रो छण ने भान॥३॥ 
जद जांस्यो चेदान्त ने रे कविषरं जद होयो उण ने हास। 

पक तो घणोई पहुतावियो रें फविवर डेथा ही लियो सस्यास ॥ ४॥ 
स्त्रांग धरवो नहीं पलट सक्यो रे कविवर लाजे बढों री रीत। 

इए कारण पलस्यो सदी रे कवित्रर मत मांय मंयो रे मिचीत ॥ ४॥| 
शिए्य भरद नहीं: मूँदिया रे, कविबेर नहीं रे बघायो भेष। . 
श्प पोयो: लिर्ज रूप ने रे कवियर राणी सेष री टेक॥ ६ 





आँधों भेली आंधो ना भी रे कबियर सद्दी सही करी प्रकास [५ ॥| 
फेर शंक हो वो केंय दे रे कंविवर सो मैं देझ रे मिटाय। 
अच की शे> मठ; राख जे रे .कविवर बसगशणोकक्ष रेसांय॥८॥ 
सान कही सो मान ली रे कबिबर नहीं तो गुरां री ले ले साख । 
अद्त पीणो फ्ंठिन हे रे कबिंदर भर भर प्येज्ञा चाख॥ ६ ॥ 


८2 ॥ सब्रया-॥. 


शब्द के गेल स्दे नही शीरा पै, बेंठे यूंहों बाते घनाई। 
एक ही शेल जे लोग गयो-तबं,: पार कक्षेजे के पहुँच्यो जाई ।* 





हद्य बराग्य घर्‌यो ढर में जब; छाय रही दिल से एकताई। 
चित्त को अपने किया चेला; मिथ्या अहंकार को दीन.वबहाई। 


मान पद्च संप्रह 


ब्रक्ति नार को मू ड करी चेली, निर्भेय रहे इस नगर के मांई। 
भीव अखण्ड दिवी गुरु देव ने, सो कवहू नहीं खुदे खाई। 
नाोथने क न कृपा हम ५ तय, असल सन्‍्यास्त की युक्ति घताई ! 
मान सन्यास सभ्यो अस सुन्दर, ता इत ्ठ अब भठकू नाई ॥ 


हरी घन।श्रा। टाल बेरदा || 


जा,पुरुपा रो सग) ऋरारे घोई आां पुरुषां रो संग ।टेरो। 
भलो दुरी सबक ( हेव्रे । घन ५ यथां उत्तर नहीं देवे + 
ओोध न व्यापे अंग |क्ररे बोई वा पुरुषों रो संग ॥६॥ 
सन्त स्वभाव श्वान भडारी । ऊँच न नीच सभी एक सारी। 
महावे ज्ञान केरी गंग। करोरे फोई यां पुरुषां रो संग ॥र॥। 
मन के बचन के पाप कर्म के। सचिठ प्रारम्ध सकल भरम के । 
अल ताथ असे पन्‍्म। करोरे कोई वां पुरुषां.रों संग ॥।रे॥ 
देवमाथ देवे परगट दुला। अग्म पथ में सूरा खेला। 
२७ नित मान निसग। करोरे कोई वां छुपा रो सम ॥था 

राय मंगल | ताल दीपचन्दी ॥[ 


ए छा रे मटडन् रे माँथ, सूरन जगगायो हे। 

हे ज्मी ए सुह्मगण भार उठ मंगल गायों ट्दे हडरा। 

देली ए जीव मद दीया खोय, एक है अनामी दे । 

देली ए नहीं प्यरि नाम और गाज, दे अन्तयोमी दे ॥ 

देल्ली ए बिना ही रूप स्वरूप, सभी मे समाये दे । जञा॥ ५० ॥॥॥ 

द्ेजी ए बिन घर अवबर स्थान, रेवे अलवेणी ड्डे। 

, हेल्ली ए स्थाती योती ज्यांरे नांय, रेवे आप-अकेली दे 
देली ए श्राज कलि सू नांय, अनादि कहायों हैं। जञागी ए२॥ ॥ 
देली ए हो कोई मरजीवा सन्त, जिको ने मिल जावे डे ॥ 

+ टली ए मरने सूँ डरदा दोय, निजर ज्यांरे नदी आवे दे । - 

' डेली ए वो सुइदों रो मित्र, बेद यूं सादे है। जागी ए० शा 


ह्ली 
द्ट्ली 


ऐरे 
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देली ए सो मैं अपणो ही आप, अब फिणने वदोऊ हे। 
हेली ए भस्म नींद देवे छोड़े, वो मुझ में मिलाऊँ हे ५ 
देली ए हम ही जीव हम पोष; हम आप ससायो है । जागीए० ॥8॥ 
हेली ए कियो है नाथजी रो साथ, भरम खब सेल्या हे 
डेली ए मान अगम घर माँय, निर्भेय दोय खेल्या हे | 
हेली ए सब जग अपणे माँग, न्‍्यारे न द्रसायो हे। जागीएगाश। 
राग मल | ताज्न दीपचन्दी ॥ 
हेली ए पास्था रें शब्द सा तीर, पार दहोव आया हे। 
हेल्ली ४ पहिले ले लिया प्राण, पीछे पद पाया हे।॥ देर ॥ 
ड्वेली ए उठी है. बिरह री आग, मानो कोई होरी हे। 
हेली ए जियमें जल निकल जांय; जिकोरी मिले जोरी हे । 
हेली ए आठ पहर दिन रोते, सोल्वाँ गाया हे। हेली एं ॥१॥ 
हेली ए 'मनवो भयोहे इक रंग, दूजो नहीं आदे हे । 
हेली ए धोयां ही उतरे नांय, जिको किण विध जावे हे 


हेली ए शोम रोम र॒ग रग माँय उजाला थाया है। हेली ०० ॥९॥ 
द्वेली ए रत्रि शशि बिता “प्रकाश, जोद एक जी हे) 


हेली एदूजो नहीं आवे म्हारे दाय, छुरत जाय लागी है । 
हेली ए अमर पियाजीने पाय, दूजो कुण अन्न चाबे हे (द्ेली ए० ॥र॥॥ 
डेली ए भया है. भेद से सिंदद, अखण्ड बन जोया दे । 
हेली ए सब जग मेरे आधार, में सुख भर सोया हे १ 
देली ए जाग आततायी जीब, भटक दुख पाया हे.। हेली एव ॥श 
डेली ए चाथ मिल्या है रणधीर, जिन मोय सिखायो हे 
हेली ० अखिल ब्रह्मांड रो हूँ भूप, यह तिलक लगायो छे। 
हेली ए मान सयो सन मान, महान्‌ में समायो हे | देली ए० १४ 
- लज एलीकी १ ताल कैसा ॥ 


करेणो मान ले ए प्यारी, जब रोके नयल किशोर देर 


मान पद्म संभह ड्ड 


पी प्या्ा होजा मतशरी, जमरो चल्ले म ज्ञोर, एली पी प्याला० | 
अआअगम फंथरी सेरी सांकड़ी, नेणा करोनी चित चोर ॥॥ 
असली पथ जदे नू पाबे, तोड़े वन्‍्ध कठोर; एली असली० | 
आठ पौर चौसठ घड़ा रे, लगी रहे जैसे चक्र ॥२॥ 

बाबू चार पगों तले द॑ जे, भेटो मनरों सोर ; एली पॉचू चोर०। 
ज्ञान को भान उदय जद हावे, जर मुख दीसे तोर ॥३॥ 

दूजा बस्थ मेल सब अलगा, पकड़ आपर्ी डार, एली दूजा? । 
जयग्रीवन छा दरस ये करसी, दु व नही व्यापे कोई और ॥8॥ 
देवतातर गुरु तित प्ात्े, क्यों रहो तू ढोर, एसी देवनाथ? । 
मान कहे री अ्जई मानले, भरम हंडिया ने फोड़ ॥2॥ 


राग कालिगढ़ा | ताल कैरवा ॥। 


सुनरे भर सैलानी, बात मेती सुनरे मार सेलानी ॥ टेर ॥ 

और तो बातें बुत सुनी तें, इचर उधर की कड्ानी । 

अब मैरी बात सुनोरे मेरे मेंत्ररा, कहे साची सैनाणी | बात ॥१॥ 
कांची कली को रस क्या पीके, पीवत जाय छुमलानी। 

ज़ब रस खूदे तब दुब् पावे, मन ही मम्मे गिलानी। बात३ ॥र॥ 
एक की वोदे ऐसी व॒ताऊँ, हरदम रस ट2पकानी। 

उस रस से सघ जगत रच्यो है, पी जीवे सब शणी | बात? ॥३॥ 
वह रस पीव सकल दुख छूटे, खुद मस्ती घछिकजानी। 

जगत विपय रस मिध्या लागे, जीवित मोक्ष दिखवानी। धांत२ ॥४॥ 
मानसिंह कट्दे कहूँ मैं कब तक, साने न जयत दीवानी । 

जन्मों सन्‍्म जहर फल खाबे, स्व्राद शमी क्या विछ्यानी | बात ॥५॥ 

राग कालिंगड़ा । ताल कैरदा ॥ 


इते दिन भूल में रद्द यये रीवा ॥ टेर ॥ 
प्य॑ हमारे हम थे निर्भेय, यों हो भये भयकोेता। 
अबर मान मार नित खाई, यों द्वी सद्दे फजीता॥१॥ 
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राचे ऋष्ण गोमिद जप्यों जप, जप्यो राम और सीधाप 

आअबर ही जाप आप लख्यो नाहि, अपंणो जाप तहीं. कीता ॥९॥ 

* स्ादो कृष्ण राम मिल्यो साचो, जब पढ़े वशिष्ठ और गीता | 

सित्य को पॉय अलित्य त्याग दिये, नहीं हाश नहीं जीता ॥श॥ 

नाथ को साथ कियो जब हमेते; जगसे चले बिपरीता। 

मानसिंद सब कर्म जाल दिये, लेकर जोन पत्नीताओशा 

राग मैरब ) बालन दादय हे 
जगव धाट जाण बन्दे, समझ बिणज कीज़े ॥ टेर ॥ 

याहीं बीच ठग अपार, दीजे. मत पृन्‍्जों हार । 
बस्तु यो नहीं है. पार चहिये सो लीजे ॥ १॥॥ * 
इण में हरे अनेक, जीत्त सीअये, कई एक। 
जाने गद्दी शब्द देक, टेक ते गहीजे | २॥ 
जाना भरे हैँ विकार, ऊपरं दीखें अ्रगार। 
समझ बूछ खोज करे, फेर सन पतीजे ॥ ३ ॥ 
जाए जहर नहीं खाय, ओलख-जे मन के माँय । 
मूठी यंद्र जय की छाँय, या में मत रीकि ॥ ४ ॥ 
इसमें जो काच कथीर, जामें एक असल हीर। 
आवतम आनव ले, और को तजीजे॥ ५ ॥ 
देवनाथ साथ कीच, :न्रह्मानत्द पीजे । 
मानसिंद आप आप, घीच नित्त भीजे | ६ ॥ 


प 


शाग विह्वग, ते चाणी की। ताल कैस्क | _ 
साधो भाई धर्म रीति ऋछु न्यारी रे। 
चर्म अघर्म को ख्यात्न करे नहीं; वस्या घसम अबतारी रे ॥ देर ॥ 
घम्म नीति -ने अजुन भूल्यो, त्रादि आहि पुकारी रे । 


अप्ली धर्म कृष्ण सममायो; पासथ लियो बिचारी रे॥१॥७ 
चरम पुत्र बुधिप्ठिर बजियो, सो दियों धर्म बिसखारी रे। 
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हारी नार जुबा में देखो; खोया धर्म और नारी रे॥+॥ 
भीष्म द्ोण धर्म में भूल्या, कौथ सभा मंमारी हे। 

नार नगन करती ने देखी; भूल मंती गई मारी २ ॥३॥ 
बे तो भूल्या श्य|म्॒ नहीं भूल्यो, पल में लिबरी ज्ञारो रे! 
राखी बाव याद भारत में; किर से लियी ज्वारी रे॥४॥ 
डण ही दुशासन रा हाथ काटिया, «यों बुधन की डारी रे । 
कहूयो कृष्ण थो ही है यह मर, नगन करी जिण मारी रे ॥ ५ ॥ 
ऐसे धर्मी आज दिवस है, जरा न इरत विचारी रे। 
आतताई जय दुष्ट घनेश; जिन पर दया कप्तारी रे॥६॥ 
केशव वास्य ल्जे नि हम तो, देये पार उतारी रे। 

भूमि भार दुष्ट जन कहिये; जिन पे खड़ग हमारी र ॥ ७॥ 
दुष्टों ने दण्ड देशों ही घर्म है, कह गये श्याम मुरारी २ । 

आत्म रूप लख करें हम सेवा; सभ् दी विश्व सभरी रें ॥/ ८॥ 
नर नारायण फरक नहीं कोई, गीदा प्रगट पुकादी २। 

दोय नारायण आवतायी पण, दिल सू देवे निकारी रं॥६॥ 
देवनाथ शुरू धर्म बंतायो, चाल्या खांडरी धारीरे। 
सानसिंद्ध कहे कृष्ण कही सो, रठी रती लीन विच्ारी रे ॥१८॥ 


तर्ज बाणी की । ताल केरवा ॥ 


साधो भाई यों एकादशी छोजे दोजी । दश के ऊपर मम इसयारद॥ यातरं 
एक रस कीजे रे ॥ देर ।॥। 
पाँचों जिपय पांच प्रकृति, परड कैद मांद्दी लीजें होली | 
कर्म इन्द्रियां तो जड़ नित फहिये, या सू न॒ काम सरीजे २ ॥१॥ 
भूखा मरो भरम मांहि बैठा, यों नहीं श्याम पतीजे होजी। 
अझाननद मे रत मन फरलो, जद रद्ारों अभुज्ी रीके रे॥शा। 
मन ने सार चूर कर देखो, निव उठ मंगल कीजे द्वोजीओ 
ये दो अत पक दिन राखों, ओ तीय ही दिन वरवीजे रे आशा 
करो क्यों पाप पुन क्यों सोजों, थो दुख परे दरीजे दोजी । 


व्यावहारिक आत्म-ज्ञाच 
पाप: सही तो पुन कौन को, क्‍यों दुख सुख मानीजे रे ॥श॥ 
बहुत नहीं खाएों भूलों नहीं मरणों, पढ़दो दूर करीजे होजी ।- 
ये'इम्पारे होय वश अपणे, तो सिम्दय मौज करोजे रे ॥शा 
सातें चार तीस ही तिथियां, मेरे तो एक कदीले होजी। 
मानसिंद कहे अमर रवि ऊगो. क्योंकर रेण भुगनीजे रे ॥६॥ 


॥ दोहा ॥ 


चोबीसों एकादशी, जुदा जुदा फल होय। 
फल भुग्ते कछु ना रहे, फिर तो वैठो रोय॥। 
ताते फल्न को छोड़दी, कीजे ब्रह्म विज्ञास | 
जाय समावो रूपमें ,किए नहों आवशकी आस ॥ 


-॥) रुबैया 0 


केते डी ब्रत उपवास करो तुम केते ही अत तनिराहयर जो कीजे । 
पर एक ने बरत रुपे सनमें तब तक केते ही भूल भरीजे । 
लिक सिश्चम रो बरत रोप मन सतगुर के गम ते चड् लोजे । 
अखिल विश्य तुममें दीखे ऐसो ब्रव करुणो तो कए लीजे। 
मान कटे जो ख्यात्ञ करो तुम ये दुख सब ही परे हरीजे। 
तेरी स्वकृप सदा तुक में उसकी निश्चय कर स्थिर रहीजे ॥ 


ते बारी की । ताल कैवा ॥ * 


साधो भाई फल कारण जग जावे होजी । आगे गयो तो फल कैसें ही घिखूसी, 
* पाछ्ो जवाब न आबे रे ॥ टेर ॥ 
कहीं पे पकड़ बम्दी है एकादशी, कहीं पर अत बताये होजी | 
आप दी पड़ी है बन्वत में बापड़ी, वा. थांने क्‍्योंकर छुड़ावे रे ॥१॥ 
चल्धिया जय चन्वियों रे आगे, क्यों कर बस्धिया छुट्दावे छोडी । 
अन्चा अवक्ष और दिव्य ज्योति कटे, कहता शरम नहीं आवे रे ॥श॥ 
अथम ते' स्वर मिले हीं नंद, जो वो मिले तो विनछावें होनी । 


मान पद्म संग्रह ध्द 


> 


मिले और ब्रिनसे ऐसो क्यों चाहो, उलदो दुग्ब होय जावे रे ॥३॥ 
मन रो मैल जो साफ करो तो, साचो अत कहावे होजी। 
अत काम है साथी निश्चय, परुड्याँ” फार हो जावे रे ॥शा 
मान कहे हम ऐसो अतू कीने, भूया न अधिक छुछ खार्चे दोजी । 
एक धार पर चंढिया ग्रिरे नहीं; शुद्ध स्वरूप समावें रे॥शा 


तर्ज वाणी की। ताल करवा | 


खायें भाई कम शन्‍ड जग भूत हो जी । असली करम तो करणों भूलस्या 
केसे भये मति स्थृल्ला रे ॥टेर॥ 
गुरू कर्मकास्डी ने शिष्य कर्म कान्‍्डी, दोझ मिल रोल मचाई दोजी। 
आगे तो पण मेल्यो नहीं जावे, क्योंक्र रूप दरसाई रे ॥!॥ 
नहीं शिष्य पूछे नहीं गुरु कददवे, अधाधुन्ध मांही जाबे होजी। 
सुरु लालच सेवा में अलूज्या, शिष्य पूछण नहीं चावे रे॥२॥ 
निस्य क्मे करो कोई मत धोड़ो, आगे तो ध्यान कर लीजे दोजी! _ 
बैठा रहेवोला कर्म मांदी अएपया, निज तत्त्व किम ओल बीजे रे ॥३॥ 
कर्मेकान्ड नहीं रक्त तरब रो, लायोडी जुयगी लगाई दवोनी। 
ज्ेवा ही पंथ कम तेता ही, जिए सू" म्रिलानी मन आई रे ॥॥ 
कई “ जख्दोई कई ले कनन्‍्ठी, £ई रुद्राज फहनावे होजी। 
क्ेतार बाम जीवणा केता, गिणतां गिणयत भररु जावे रे शशा 
ब्रह्म विद्या रो कर्म है सांचो, वण आवे तो कीजे द्ोजी। 
सफला पथ अनन्त धोड़ कर, आअपनो पंथ पकडीने रे ॥6॥ 
मान कहे मैं कर्य ही कीया, जब्र तक ण्थण बधाया होगी। 
टूटा बन्ध फरद सत्र मिढिया, कर्म मोदे नहीं भायारे॥आा 


राग गैरवी | ताब्र कैसा ! 
मो कद्दा भोग लशाबे, पुजारी यो कद्दा भोग लगावे ।दिरा॥ 


आफ हझत्ात सए हिह्क़ाठ़े का पर पांच घराक़े॥ 
हाड़ मांस और मल दै वन में, क्‍यों ये साथ ले जावे शा 


६ व्यावहारिक आत्यज्ञान 


# घुर सुधा रस भोजत तेरे, जित अएे पथरुवे। 
कण हू एक उठावे नांही, कूठो ही नाम लागावे॥रशा 
कह्दे तू देव सुभन्‍्ती भूखे, यह छांसी मोहे आवे। 
आदे सुगन्धी करत रसोई, तू क्‍यों मर थाली लावे॥३॥ 
थे सब पन्‍्दे तेरे ही सनक, तू ही जगकी भुलावे। 
तेरी जी चाहे. सो करले, चेतन विन कुण खाबे ॥श॥ 
जो है, वेचारे मसके भोले, तुमको म्सज्ञ छुटादे। 
सान कहे मेरी कही माने तो, त्तेरे लिकूट न आवे शा 


ते मारवाड़ी इके की | ताल कैखा ॥ 


बर्म ओर में चोट करे ए जग उलभाने रे, टीकला कह्ो न माने ॥टेरो। 
मल आते ज्यों धर्म बताथ | अखल् घमे सो कहे नांथ। 
कर द्रबाज़ा वनन्‍्ध आप फिर चौकी लगाने रे। दीःला कल्लो ० ॥|९॥ 
रांबा लावा तितक बनाय (कह पढ़ा है पसप्ती रसाय। 
साथा क्ारे शुर््या ज्यू' वे धूम मचाने रे। टीकला कह्यो० ॥२॥ 
चने रहें धरमी महाराज । रतियन ज्यांते- धरम की ज्ाज ** 
भीड़ पड़े धरमी छुट़ीजे जद दूर भग ते रे | टीइला कहो० ॥३॥ 
विश्व धरम ने दियो बिसार। जद होयो ओ असत्याचार। 
भारत भूमि खेत गधों ने क्‍यों जो खबाने रे | टीकला कहो० ॥४ 
सत्य धरम को किग्रो आख्यान। अर्जुन आरेश्ी भगवान। 
हंपट रोल संचाय इन्ही को घूड़ मिलाने रे ! दीकज्ा कह्ो० ॥५॥ 
वेषनाथ शुद्ध घर्मी पाय | मात से थारे हाथे आय। 
अपने धरम विचार साथ के रूप समाने रे। टीकला कक्ो० [0 
राग पीछू । ताल, कैरवा ॥] 
आंख छठे ये अन्‍्वे है, वात आंड छत्े ये आये हैं.।ठिए। .. 
पुन और पाप शुपत सब इसके, डलटे ही उलटे धन्वे. हैं. चाचा आंख छत्ते ११7 
अलर अनेक और घरम अनेखे, फैसे ब्ूटे खुद बन्द हैं । बाबा आँख छते शशा 


मान पद्म संग्रह छा 


जि झ्बर से मुक्ति मागे, वे भी किसी के बन्दे हैं। बाबा आंख छते ॥शा 
चोर जार को शिखा सग्णि ईशव (केसे खयाल इसके गन्दे हैं । बाबा भरा छते ॥0॥ 
परतक बाले उसे नहीं तेल भाग जिल्‍्दों के मन्‍्दे हैं ' बाबा आंख छते ॥2॥ 
मानसिंह अब नाथ कृपा से, हम तो हुवे स्धन्दे हैं. । बावा आंख छते ॥ ७ 


॥ दोहा ॥ 


बुराजो ढूढग्य मैं गया, घुरा न पाया कोय * 
जो दिल खोम्या आपण्श, तो हक सा बुरा नहोय ॥ 


॥ सर्वेया ॥ 


बुरा ही घुरा सब कटत चलते पर यार बुरा जी निजर नहीं आया। 
मुमामे बुश कोई है ही नहीं सब्रसे दी बुरा तो मैं ही कद्दाया। 
आपने आप को भल गया मैं सिह छतोंयों भेड बताया। 
आपने र्प को रद शिया फिर भुम से बुरा निभर को झाया। 
मरुधर पति सान सभी से बुरा ऐसा जो छुरा फिर द्ोम मं पाया। 
मैं जो भन्ता हूं तो! अगन भा है मेरे दो रा तो जगत दिललाया॥ 
ते लिकरे की । त,ल कैरवा || 
अरे हां ओ सिकरो डाय रयो, ओ डराय रयो रे, 
देखे) नित उठ माने नांय ॥ठेर। 

इण सिकरे री ताप रू रे, देखें; डर रया सीनू ई लोक । 

ओ सिकरो जालम घणो रे, देखे, सबने है इगरो शोका। 

अरे हां शो धाक जमाय रयो, नित्य डशाय रयो रे। 

देसो, नित उठ माने नांय ॥१॥ 
इणु सिकरे ने पकड़ने रे, देखो; किया है जतन दजार। 
पर बिन रूप बिन उड़ रयो रे; देखो, विन मुख करत संहार । 


अरे हां ओ धूम मचाय रयो, मनित उठ खाय रयो रे। 
देखे; नित उठ माने मांय ॥%॥ 


यश व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 


बड़ा बढ़ा रिपी हवरिया रे, दे वो; थकिया चौदीस अवतार । 
इंण सिकरे सू तो सब छरे रे, दे खो।सब॒ने मान लिबी हार । 
अरे हां भो शुपत पकड़ाय रयो, छिप. छिप छाव स्थोरे[ 
देखो; नित उठ माने नांय ॥श॥ 
श्रो सिक चद्दी काल है रे, देखो; तन, घन रवेज्ञा न काय । 
त्यागो अभिमान इण देह रो रे, देखे; जन्म सरण मिटजय । 
छरे हां बेदात्त सुणाय रच, प्योने बिसराय रयो रे । 

ह देखो; निव उठ मानते नांय ॥शो 
चेद को अन्त त्‌ आप है रे, देखे; वहयं. घिकरो पहुँचे नांय। 
अन$ पंथ ध्यू' रेबणो रे, देखो; सिकरो देख डंर जाय! 
झरे हां यू भरम उढाय रथो, निम्न रख पाय स्थो २६ 

देखे; ज्ित उठ माने नौय.॥५॥ , 
देवनाथ गुरु दया करी रे, देखो; सिकरे सू' लियो बचाय | 
शान हुतो जिते.मारियो रे, देखे; महान -बएयों नहीं आय |. 

हां कओ त्ीन्द डड़ाब रयो, शुद्ध सप्ाय रयो रे। 


< - देखो; निद उठ साते नांय॥ छा 


राग मैखी । ताल-केस्वा ॥ 


है तू अनादि -सुदाई-रे; बात्ा हे तू झनादि सदाई रे ।डेर॥ 
तू न फही से आया- गया है; जय उपने -तेरे मांही रे ॥ शा 
गहरे से गहरा मोठे से मोटा; आदर फोई नहीं पं रे ॥९॥ 
इलके से हलका भारी से भारी; तोल्या कत्रन विध जाई रेतशा 
संघ इुर्ड बोले और छुड नहीं बोले; बायीं जदाँ थक जाई रे ॥शां 
तेरी व्याख्या तू दी .करब नित॑; तू में मैं-मिल जाई रे ॥शा 
भा्सिद के में तू मिदकए है ज्यों. रेदयो समाई रे ॥0॥ 


क्ष्णः् संकह 
॥ बाणी आसामारथी जी महाराज की ॥ 


आाज्ञ सतगुरु भेटिया ग्हारे सलो ऊगो भाण | दीन ऊपर दया छीनी, 
दास अपणो जाय ॥टेरी। 
गुरु अमय दान जो आाफियों, जिन कापियों कर्माणं 
सोहं ज्द्य समाप्रियो, सो व्यपियों घहूं खाण।॥६॥ 
गुरु ज्ञान भान जो भयो, ययो श्रज्ञान तिमिर खिसाय । 
प्रगट पूरण उदय उरमें, दरस्‍्यो परम दिवाण ॥शा 
दिखायो सो दयाल चिदूघन, मया कर महराय। 
जीव ईश्वर लियो जामें, तरंग बुद बझुदु जाण॥शा 
यथाह्र मन हब थिर थयो, गद्यो एक मह्य श्रबाणा। 
होय निज मम मिरत निर्मय, मिलयों पद निर्वाण ॥2॥ 
एक सुथा समुद पूरण, क्यों गिरु परवाण। 
अनन्त कोटि ब्रह्मन्ड सब 2, ताकी किलोल समान ॥५॥ 
डपण्यो आनन्द किलोल जामें, ताहि मांय बिलान। 
ब्रद्म उदक अथाध अविचल, ज्यू' को त्यू' पदिचान॥ह॥/ 
गुरू परतित पावन पार कछीलों, बह्मो जात अजाश। 
! कड्ढे. आसाभारथी, ! तन ' मन याहू ' प्राणाशा 
पे हे सा 
उसे एक सत गुरु भेद भतायो दो छोजी। भेदव भेद आप भयो थापी, 
जिन माया अंक मिटायो [टेरा., 
खोजने सोज किरत दै उदासी, शथा वनवास फरायो हो होजी | 
लोजे सी शाप खोज में दी खोजी, व दोय यम में रहयो ॥९॥ 
जप्र तप नेम घतादिक तीरथ, इन करि मुक्ति मनायो दो होजी । 


घर व्यावह्वरिक:आत्सज्ञान 
ज्ञीबत मुक्त आप में ही आपी, बृधा “दशू दिश, घाओ्ेतरो। « 
बुद्धि विचार करे चित करके, कल्पित मन दी दौड़ायो हो होजी । - 
बुद्धि होय बोध चित्त होय चितब॒त, मन होय. मनन करायो)शा 
जेदत बंक चक्र पठ छेद्॒त,द्रशयों हार-दिखायो हो होजी | . ४ 
देखे दिखावे! आप, आप को, यहां और नहीं आयो॥९॥ ४ 
दश प्रकार अनहद घुनि एन सुन, घारण ध्यान .घरायो द्वो होजी | /. 
धारण ध्यान घरें. से ही.आप, ही, आप ही नाद चजायो ॥श॥ : 
दरपण में अपनो मुख्य दरसे, तहां नही आन दिखायो हो होजी । 
तैसे ही ज्ञान भास चेतनको, जीबर और नहीं आयो ॥६॥ 











दर्पण दूर दूर भयो दूजो, एक दी सुख दरार हो होजी। 
“ जब भव” भास कष्पना-भांगी। निराभास' पढें “ पायो' ॥ण] 
ज्यों रथ एक अनेक चयन मिल, अनन्त दी रूप दिखोयो हो दोजी।, 


* रवि करि न्यन नयत गद्दे रूपी, रवि करें रत दरसायो ना 
थरों अपनी तेज आप ही चेतन ओप को आएं दिखाओ हो दी जी | * 
| आसामारथी भेद असंभव, कहन गहमस में से 





आयो ॥६॥| 


हे ,&-: 


गुरु बिना, भागे न भम्म अस्वेरा रे; हो अन्वेश रें। भेद बिना भे 

|. ओही, 'घुल्योड़ा फिरे चहुतेरा ॥ 
सोलद सुन पर तकिया बतादे केवें, खेद कमल बिच डे रे; हो डेरा है 
श्वेत न पीव न, रक़. न सायंबों, परिवुरण चौंफेर ..रे ॥8॥ 
माया येल अनन्त फन्न ईन्डा, पक एंक में डेए रे; हो डेरा रे | 
ज्यूं” थोले, केवे अग॒म घर सेस मे ॥२॥ 
हू डिया, धणी- न, घारे:-वेशण रे; हो चेस रे: 
कहता! बिना कर्म, को माने, सन , का. करे मेरा . हे ॥३॥ 
राम रंग राचे, और नहीं जाचे, केवे पति्नत धर्म >मैरा. रे; हो मेरा रे। 
मेरा: तेरा -मान .रया मूरख, आत्म तत्व नहीं: देर रे.) ४ प्‌ 











ईन्डक में मॉडक 
जैन / मत : साथ - 


बाण संथह 
॥ वाणी आसामारथी जी महाराज की ॥ 


आज सदगुस भेटिया रहारे मक्को ऊयो भाय । दीन ऊपर दया थ्ीनी, 
दास अपयो जाय ॥देर! 

गुरु अभय दान जो आपियो, जिन कापियों कर्माण | 
सोह ब्रह्म समापियों, सो व्यप्ियो चढूँ खाण ॥॥॥ 
गुरु ज्ञान भान जो भयो, गयो अ्रज्ञान तिमिर खिसाण। 
प्रगश पूरण उदय उर,में, दरस्यो परम दिवाण ॥शा 
दिखायो सो दयाल चिदूघन, मया कर महराण। 
जीव ईश्वर लियो जामें, तरंग बुद बुद ज्ञाण ॥१॥ 
थाहु मन जब थिर थयो, गल्मों एक श्रद्धा अबाण। 
होय निज मन मिरत निर्भय, मिलयोंयंद विवाय ॥४॥ 
एक सुधा समुद्र पूरण, क्टहो गुरु परवाण। 
अनन्त कोटि ब्रह्मन्ह सब ही, ताकी किलोल समान ॥५॥ 
उपष्यो आनन्द किल्लोल जामें, वाहि मांय बिलान। 
ब्रह्म उरक अगाध अविचनल, ज्यू' को त्यू” पहिचान ॥9॥ 
गुरु पतित पावन पार कीनो, बह्मो जात अजाण। 

' कद्दे आसाभारथी, / तने ” मन वाह ' आय ॥|श[ 
० १५० ; न 


कक 


न २, 


ऐसो एक सत गुरु भेद बतायो दो होजी। भेदत भेद आप भयो आपी, 
जिन माया अंक मिटायो [टिर| 
खोजत खो जे किरत है उदासी, इथा बनवास,करायों हो होजी । 
खोजे सो आप खोज में दी खोजी, बन होय बन में रहयो ॥शा 
जप्र तप नेम बतादिक तीरथ, इन करि मुक्ति मनायो दो होजी । 


घर व्यावहारिक आत्म-ज्ञान 
जीवव मुक्त आप में दी आपी, इथा -दश: दिश.-घायो ॥र। - 
बुद्धि बिचार करे चित करके, कल्पित मल ही दौड़ायो हो हो जी । * 
बुद्धि दोथ बोध वि हो य सवितबत, सन होय -मनने -करायो रे) <- 
भेदत घंक चक्र पढ छेंद्त,द्वशावों द्वाएः विल्वायो हो होजी। «४ 
देखे दिखावेःआप- आप को, बह्यं और नहीं आयोपछा 
दृश मार अनहद धुनि एुन सुन, धारण ध्यात.धरायो द्वो होजी । : ,7 
धारण ध्यान घरें. सो ही.आप. ही, .ओप ही नाद बजायो॥शा : 
द्रपण में अपनो मुख्य दरसे, तहां नही आन दिखायो हो होली । 
तैसे ही जान भास चेतनको, जोव और नहीं आयो॥क्षा। 
दखण दूर दूर भयो दूजो, एक दी सुर ठदुरायो हो होजी । 

» जब भव' मास कल्पना भाग निरसभास पढें पाया ॥७॥ 
ज्यों (वि एकअनेंके नयन मिल, अनन्‍्तद्दी रूप दिखाँयो हो होजी।.., 

: शषि करि नयंत नथन गद्दे रूपों, रबि करें रवि दरसायों॥०॥ 
यों अपनो तेज आप दी चेतन; ओप को झाप दिखाये हो धो जी | 

 आसाभारधी भेद असंभव, कदन गंहम में नहीं आयो ॥8॥ 











3 





शा 





सोलद सुत्र पर तकिया बतावे केवे, ख्वेत कमल बिच डेस. रे; हो ढेरा रै। 
स्वेत न पीत न रक्. ले, सायंबों, प्रिपृरण चौफेंस , रे ॥१॥ 
माया चेल अनस्ते फल ईन्डा, पक्र रक्त में ढेए दे; हो डेरा ३ | 
ईन्हक में मीडक 


व्यू” बोले, केवे असम चर मेरा हे ॥२)॥ 


इंडिया, धणी-न, घारे। वेरा . रे) :हो चेस रे।: 
ऋण्वा / बिना फरन , को माने, मन का करे, मकेस रे ॥३+., 


राम रंग राचे और नहीं ज्ञाचे, केवे -पतिक्रत धर्म मेरा रे; हो मेस रे। 
मेरा! तेरा (मान रया, मूरल, आत्म तत्न ,नहदी: हेरा रे ॥४॥ 


जैन :सत , साथ: : 


वाणी संम्रदद न 


सोही पत्ति सकल में व्यापक, अनन्त रूप उण केरा रे; हो केरा रे 
अनन्त ही रूप एक अवबिनाशी, दे इृद बेहद पर फेश दे ॥५। 
५ 

भरू भूत देवी देव मनावे केबे, एुश्न जीवाया इख मेरा रे; हो मेरा रे। 
जन्म मरण उन दी के हाथे, सो सायब सव केश रे॥६॥ 
करता भरता हरवा ईश्वर, तीनू' ही रूप उण केरा रे; हो केरा रे। 
ईएबर अंश भक्ष का कहिये, ताका सकल पसेश रे॥७॥ 
मन सुब्र ज्ञान,कथे कलजुय में, पाउन्ड मत है घणेश रे; हो पणेरा रे। 
आसाभारधी एक (अखन्डित, सो ही स्वरूप है मेरा रे॥८॥ 


४ 


भन लोभी वू सारों सूं भू'डो रे; हो भू डो रे। रात दिवस तोदे कह 
सममभाऊं, एक मे माने गुन्डो रे ॥डेशा 
हूं हो कहूं तू लाग भजन में; व्‌ नहीं माने भूडो रे; हो भूडो रे। 
माया कारण फिरे भटकतो, - हाथ घाले जाय उज्हो रे॥१॥ 
भोगों कार फिरे जग माहीं, हाथ लियों छुरो कू डो रे; दो कून्डो रे । 
ऐसा धका छगावे ध्यान में, जमी ठिक्रे जाय उन्‍्हों रे॥शा 
अंग आकार कु नहीं जाके, हाथ पांय विन हन्डो रे; हो द्ूडो रे। 
एक पलक में खलक मुलझ री; खबर ले आवे हृ डो रे॥शे 
चेस्चों न घिरे हवप मन धारे, बेर चितारे ऊम्डो रे, दो उम्डो रे। 
घड़ी पलक में दृष्ट म झावे, संत भागा के ग्रंढों रे ॥0॥ 
। आसाभारथी नित समभावे, दूं नदी भाने गुन्डो रे, द्वो शुन्डो रे। 
भागों पीछे हाथ न आवबे, एक अह्य कर दूंढों रे॥शा 
! ४ 
शेज़ारे मन तुमको कौन पद थावे होनी। पल में दोय एथ्री पति सुर 
वति, पल्ष में रंक कट्दावे रे। जोरे मस तुकझो कौन पत्र आवे होजी ॥टेर। 
+ बल में मरे बेडुरि जो ऊठे, पल में दश्‌ दिशा घाव होजी। "' 
/ , स्वर्ग गाताल देखी विन देखी, पल में खबर ले अंबि रे॥ह॥ 4 


म् 


भय 


द् 


व्यावहारिक आर्त-ज्ञान 
आदत एके न जावंत :जाए, दो गति कोई ले पावे होजी ! 
तेरे चल्नंण वेग छ वाद, और स्मराज क्षणवे रे ॥श) 
तो बेद गुरू संजुन संग5, विनंकी संग नहीं लाबे दोजी । 
तू श6 सीख. छुने हों उसकी, अपणी टेक चल्षावे रे शा 
नित्य अन्य शुप अगुभ न्देखे, सार अलारन बावि होजी । 
होती अन्होदी करें एक पतक में; ध्यानमें धक्का लगाये रे॥॥ 
जो कुछ देखत को हम भेजें तो, वांही अद्य रहजावे दोजी। 
जो सुणया को जब रसीक्षों, तो पीके नहीं आबे रे॥शा 
दुपव न क्षेय विषय एस करके, खाबद लो अपावे दोजी। 
भक्ति काज पद कह पच्च हवरथों, निलल्ल लोग न आवेरे ॥६॥ 
पंख को फेरके परेवो यड़वे, घूर को, चलेल बनाने दोजी। 
के शुटका बइजाय खान. में, पत्ं में आम उगोवे रे॥॥ 
बाओगर से रुणत्न रंचावें! शांना रंग दिखाबे होज़ी। 
आस।भारथी कहे धन बाझ़ों, जो इन ते बच जे रे॥६॥ 
; ः हि रह 6, 09 हु 
शठ अपने ही ४र+ भूक्षयें! है। बन्ध्यो आस्कक जंगेंव सो होय कर, 
निम खहप दिसरायो ॥टेर॥ 
अपने रूप क्रूप में फेहरी, निर्ख पश्यो नहीं पाये हे) 
यो भ्रम भूल भटक यो :मोदू, मंद जल सरंग-वेहययों ॥९॥ 
गहे शुरु नहिनी ऐसो दुर माने सोये, किसही बान्य लटकायो है। 
या पेय दोप ओप में मूर्ख, जानः मान दुल पयोतशी 


ज्यों कॉपे- मुष्द मून्द गागर में, छोडत नहीं भरमायो हे,। 
ऐसे दी बन््यो अपिया' 





जब से जीव बह्मायो पक 
सूध्व घ(स पास झंगमद हे, पशु बच शुषा “दौड़ायों दे 


ये भटकत (करत भेद बिन भोंदूं, अन्तस्यंत नां लख्कययों (शा 


एल्लुप, कद्दे रंदि गयो छिपाये हे । 
ऐसे थे सूंड झोत्मी भामेत, जानद बंखंयो «बस्थोयों॥8॥' 









वाष्ी संग्रह ६६ 


लख करि आन अज्ञान फटिक पर, घोड़त दन्त रिसायो हे । 
यों कर रा परस्पर मारत,-द्ोय दोय दुख बढ़ायो॥। 
काच के सदन स्थान लख आन ही, भू-क भू क भरमायो है । 
यो खल बकत अज्ञान ज्ञान बिन, बुद्धि हीम बहकायो ॥5॥ 
खपने रूप आप दी चेतन, आपको श्राप भूलायों हे। 
आसासारथी आरा आपएसें, मौन सही जित थायो॥छा। 


तु 


तेरे भ्रम व्‌ ही भूलायो, तेरे की तू द्वी नहीं पायो ॥देर॥ 
न्प जब नीन्‍्द में सोयो, स्वप्न में रंक द्वोय रोयो। 
ज्ञाग्यो जब स्वपन भग्म खोथो, भूष वो हो तो सो दी दोयो ॥१॥ 
डुकर के महल में आये, आन लख स्वान भू'कायो ! 
नलिदी गद्े कीर कूकायो, सुझे। किन बांध लटकायों ॥९॥ 
मकड़ी जिम तार कैलायो, फन्‍द रच आप अलुभायो। 
रची इम ल्ञालकी फांसी, पन्ध्यों वो श्राप अविनाशी ॥शा 
कहत इस भारथी आसा, अजब दुनिया का तमासां। 
शुद्ध नि रूप नहीं जास्यो, जगव को दुख खुल कर मान्यो ॥४॥ 


८ 


, , समझ तू आपको साहे, तेसे क्या रूप है प्यारे ॥देर॥ 
अराचर में व्यावक हे जो दी, तेरों निज रूप है बोही। 

दुद्दी को दूर कर जोई, तेरे बिन झौर नहीं कोई ॥९॥ 
विरंगी रंग रंग के मांदी, झलक , रढी बुर की भयद्दी 7 
यहां वहां देखता काई,.- सकल में पक दे सांई॥र॥ 
नामा विध दीखता जो ही; लोदे में शस्तर है त्योंदी। ., 
चेतम का बिदृत है. सोई, आतम में हुवा स है द्ोई ॥३॥) 
अआ्धम परिपूरण निज है ई, यद दृढ़ वेराग कर जोई। 


भासथी श्राख निज से ई, भेद क लेश नहीं कोई॥श, 


व्यावह्य रिक आत्म-क्ञान 


दे 
धरे भाई परिपूरण रस एक देशों दिश, किए दिशा ओरती कीजे। 
आप प्रकाश जातु आगे किम, दीगक कर देखीमे फदिए। 
हरि भाई व्यापक सकल ताहि झ्राबाहुत्त, कर कैसे तेड़ीजे। . 
आप शआधार सरब को समर्थ, जिन आसत किम, दीजे ए0[ 
हाँ रेभाई शुद्ध स्वरूप श्राचमत्त कैसे, इच्छा न अरब क्‍यों लीजे।* ५ 
लिएमल सिज निराफार निकेबल, केस सिनान सजीजे॥श)। 
हो रेभाई निरालंब जिन कैसी जनेऊ, भरण आभरण नतीजे ,. 
अ्रतन्त अहास्ड, बिश्व को ढाइण, केंम बल्र पहरीजे ॥३॥ 
दरे भाई निज निर्लेप शन्‍्ध किप.लेपे, कैसे तिलक करीजे । _ 
नियोसना पुष्प कैम 'परसे, अंजन ताम्यूल, न चढ़ीजे ॥श] 
हरे भाई है लिगेन्ध धूप जिन कैंसो, निरफल काम न लीजे 
लित्य तुपत सेबेद सन बाहे, भोला सरमणम पत्नीजे ॥॥॥ 
हरे भाई सित्यानन्द्‌ दक्षिण केसी, अगम मुद्रा किम रीके। 
स्वयं प्रकाश जोन निज आप, विरजेयान किम कीजे ॥६॥ 
हरे भाई एक अंद्वोत खुती कैसी, अमन्‍्त परिक्रमा मे दीजे। 
अन्तर बाहर एक रस अ्रविगतत,, केस उन्होत करोजे॥ओं 
धरे भाई निर्विकृत्प में कल्पे मरते, पूजा कर परचीजे ० मं 


दे। धरियों, असंल् नहीं ओलस 







३० ५. ५; 
हां भाई जोंयो जेके अचल अखंड अमंगी,-बहसुती एक खत छ्झ्ीप 
अल अंगी सेपल सर्वेगी, मिल संगी नित न्यारा ए हो (दिस. 
हइ भाई मौज फरी मेहर महाजक्ं; अनन्त देंश विस्तारा'ए ही ।. 
एक देश में अक्षान .अ्ेन्योकद, उपजी ताहि: मेखारा-्ं दानाशो 















बाणी संग्रह 


इस कप शात सचियार "यारा, बाजते निसाण हो ॥३॥ 
नहीं शिविर सागर गयन घरणी, गांव बिन गस जाय बरणी | 
जोतच ज्ञागी दिमिर हरणी, इम पछम ऊगो माण हो।॥शा 
अनन्त रचि शशि जोत जागी, सुस्त मिलकर शबद पगी । 
अगम सुरता गई है आगी, करी जिन ओलखाण हो,॥शा। 
मेरु शिविर प्मभग गन्जा, श्रलंग घारा अमी तरहा। 
अधघर भारा मेल अब्जा, युटक गुरु गम जाय हो॥ह्षा 
इठे नाम घुन सुन परम भेला, जाय कीना अहम मेला। 
ऋरणषस परस करे केला, अनन्त मौजां माण हो ॥भा 
अखे मन्डल निरख नूरा, सिमरण लागा सन्त सूरा। 
बाजिया अनदद तूरा, परम पुरुष पिथाण हो ॥50 
सूर शशि मित्र शुखम ल्ागा, वड्ठ भेदी भरम भागा। 
आसाभारषी भाग जागा, भेटिया महराण हो॥६॥ 


श्ड 


स्थो भाई दस करमन से न्‍्यारे । सचित और क्रियमाण अज्ञाना+ 
ज्ञान अग्नि कर जारे || टेर ॥ 

अहं अहम ज्ञान जब आयो, सब जर बर भये धारे! 
रहे करम प्रारव्य भोग दिित, भूने अन्म आदारे॥१॥ 

ट - बादल में शशि धात्रत दीखे, शीत ते तोय धुवांरे। 
अश्च फे संग अरुण भगो अम्वर, यों प्रारब्ध हमारे ॥शा। 
चातत नाव चपल द्वुम दीखे, कम्पर्व | तोय बयारे। 
शर शप्धि करि बाय वेग लह्टे, यों नहीं करम आधारे ॥श॥ 
सलिद्य संग धशि सूर चलता, रह सद्न फरटिर रद्वारे। 
जलके निमट वृत्त भये ऊँधे, यों सन्न देद हमारे ॥शा 
सीवा 'क॒ लग्रे पित्त दोप ते, विमिर दोष अमारे। 
श्वेत पीत॑ इंग दोष ते दीखे, यो सब देह विकार !॥2॥ 


बोर की सके साथ फो चोरा, सब कोई कहत पुकरे 





हद 
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ब्यावह्वारिक आतांन 

साय बहन सह्ष सैंन ्रमत मये, यों जाते करम सार कै ५ 

पीत मुकर मुख दरसत पीरो; करे सन भये करे। 

के. आर्य, काम सके भोगे। भोगत देद इसारे (७॥ 
जीवन मुक्त देह उक्त हम री; दोय विदेद यरे। 

हेह विदेह .सब्द ले लीगा,, मिट गई बचल ब्यवद्षरेशधा 

बचन भेद आकाश नील भये, एक नम बिराधारे। 

हैसे ही भरखत्ड भारयी आता, सोई स्वरुप हमारे ॥॥ 


श्र 


साधो माई सती सह दुख पारा । जो कोई आय रहाय निठ या में, 
न्‍ हो जवे भव शक पाय ढिर। 
सहत गहे प्रबाद प्रेम जल, कथा फ़िलोल आपारो। . ... 
बचस लहर गुरू देत दया लिपि, ज्ञान रतन तल सारा 0 | 
अप जन अनन्त दि) गहन बारा, तित मित्त होवे जज भार ।.... 
साधू श्राय चरए तर धारे, विरमत्ञ देवे जत्ष सात ॥३॥ 
लोद् - कग्रेर ठे सटे घन को; दोवे कही: कुदाला। ... 
पारस सह अह्ञ इप भुणण, कनक छत्र सिर बार !हि॥ 
बीसयो पेड फिए भूमी पर कीट कृत्य काभारा। , 
गद्िकर भर ढीद अपने सह, अक होश कप्वगु जारी 0 
ऐे का फट बेर सह चन्दन, द्रम्‌बद काप्ट कराए। 
शीतक् सरक्त गंव मई सब में; सल्षिया फरत बन साप ॥श 
चन्दन के स॒क्ष' चन्दन हो गये, महीधर घर तह सारा। ... 
पढ़, गांठ बांस ,के. अन्दर, भेद नहीं लिगारा.॥९॥ 
देह चैफेर सर छाया वर; रहे दरम के द्रम साण। 
वादि सह अंग, नहीं ब्यापे, इथा कनक देह घाए ॥॥॥ 
कामयेलु फल्पतर घिन्ता्ोणि, फक् पांखित दे सारा। 
मिंदे नही घास बिना सद सन्नत, होने नहीं परम धारा 
खिवसतसक इरीकीकयाके, होते नहीं सुक्ति भविकारा। 


वाणी संग्रह मा 
हां भाई उनसे भई आवरण अविद्या, और विक्तेप त्रिकारा ए हां । 
त़मे मिल ईश्चर भयो नाना, शुद्ध ब्रह्म मिल न्‍्यारा ४ हां हरा॥ 
हो भाई समर भरयो शुद्ध न्रभ सरोवर, जाका वार न पारा ए हा । 
करी क्िल्लील ईश्वर ता मांडी, चली जो मश्तव धारा ए हां॥३॥ 
हां भाई उन धारा में धार चली अदृकारा, गरजी नाय! भ॑कारा ए हां । 
विरगुण धरग उठी ता मांदी, किया अनस्त बून्द त्रिस्तात ए हां ॥2॥ 
हां भाई ईश्चर एक तरंग अग में, अनन्त धरंग अपारा ए हां। 
बुद घुद जीव रच्यों चौखानो, पिन्ड म्रद्ाग्ड पसारा ए हां॥श॥। 
ह्वां भाई तत्‌ पद लद्दर लियी तः मांदी, स्वें पढ़ बून्द अवारा ए हां | 
बिंदू धन सुधा सिनधु दोत्नन मे, असि पद्‌ जल इक सादा ए हां ॥9॥ 
द्वा भाई आसाभारथी आपह्ी दारण, आपदी विरणे द्वारा ए हां। 
जल फी लहर लीन जल मांदी, ऐसा भेद हमारा ए द्वा॥ज) 


4६ 


पद तो अगमधे जी। गम करेने कैम जाएयो जाय; एवो पद वो अगस बैजी ॥टेर॥ 
आदि नथी वांशे रे अम्त म आवे, मध्य कहो नहीं जाय। 
गुप्त कहूँ तो श्रगठ परिपूरण, प्रगट ही गुप्त समाय ॥१॥ 
अधर कहू तो घटो घट धारियो, घर कहूँ अधर रदाय। 
घर नहीं ऋधर सहज सब घरघर, समरथ रहो समय शा 
स्थूल चैराट उसभय रच ईछर, यूघर अधर कदाय। 
धर द्वी माया अधर ही माया, सब उनकी परदांय ॥३॥ 
है'मन्त मांय मनन में नदीं आजे, चोधत बुद्धि नहीं पाय। 
सित में चितब्नमें नहीं आवबे, सिंत चेवन बिन नांय ॥ष् 
क्थ सथ ज्ञान थके सब छानी. देरत सोदी छेराय। 
है शति मे शुति हू नहीं जाने, मेति नेति कट्दे बाय ॥शा 
एक अखड अखिल परिपूरण, दूजो केस बदाय । 
जो कहेँ एम जीवर मैं जानू। जीव ज़ुदो नहीं भायवाह्षा 


यू व्यूवह रिक आस्स-ज्ञान 


है सब्र माय भिल्ते नहीं भेलो, जिनत्यो बिगत न थोय। 
आखावारथी भेद असंभव; अकथ कृध्यों नहों जायाओ। 


६8.4 


भुत्त चरित अरेख दिखायो । देखद देखण हर बिज्ायो ॥टेरा) 
अरधन उस्घ दशु दिश देखा; सुरत शबद नहीं पावे व्िषेका 
आगे ल पीछे बीच बच्धाओ; गुप्त न ग्रझः सकत्ष घट छायोतशा 
बिना श्रवण छुणावे वाणी; बिन सुखके सप्रभादे झ्ञानी। 
अन्तः करण बिए ओोल्खायो; अन्तरगत सब माय समायो ॥शे॥ 
बिचार करत बिचार बिल्ायों; खोजत खोजथ द्वार नहीं पुत्री । 
देप्त हस्त सोही देरायो। देखत देखत दें न आयो ॥! 
जो कोई एक ही जद्य बतावे; एक अतेकों में नहीं आधवे। 
जो कहे दूंर निकट ही पांयो; तो पावंथ हार और नहीं थायो ॥४। 
ज्ञद धन सुरत शंबद में लागे; शबद ही अ्ग्त पतावे आगे। 
कहा कहूँ कददत नदों आये; कहतां कहबण हार नहीं पायो।॥॥ 
पक सत्ता में सता सत्र भासे; एकण सता में सकत्त श्रकासे । 
सत्ता स्वरूप लखए में नहीं झयो; ल बलख मांही अ्त्व लखायो ॥६॥ 
आसाभारथी अकथ कहाठी; बकत थक कथत बहु वायी। 
कह कहूँ बने न्‌ बताये; प्यू' चुप चाप -गूंगे गुड़ खायो।ज। 
१३ % कक 


परियाण पूछ ज़िकां पायो-दे। आपमें आपे दिखा/यो, लेदि लेति लिगम गायो, 
ध्यायो सदर दिवाण हो। परियाण पूझा जिक्र पाये हे ॥देर॥ 
घाद औदर चाट -चेगम, काट कंस्म कपाद खोक्े। 
च्यांरी छुपड़ सुए्ता नहीं ढोल, जिके सन्त सुजाण हो ॥0 / 
चदाण भग बित पंथ पय बिन,वचन लग विन जीभ बोले | 
ध्यांरी मेने ममता पढ़ी -डोज्े, छुडुम्व बाधा सांणु हो (९ 
जेम रख जख उलट- धारा. गदे मकड़ी भीए तारा। 


दाणी संग्रह & 


इस ज्ञाय शत सचियार प्यारा, बाजते निसाण हो ॥शा 
नहीं शिविर सागर गगन घरणी, गांव बिन गम जाय वरणी । 
जोन जागी तिमिर दरणी, इम परम झुगो माण हो ॥४॥ 
अनन्त रवि शशि जोत जागी, सुरव मिलकर शबद पःगी । 
अयगम सुरता गई है आगी, करी ज्ञिन ओल्खाण हो॥श्ा 
मेरु शिखिर श्रमग गड्ढा, अलंग धारा आमी तरहा। 
अधर भरा भेल अन्ञा, गुटक गुरू गम जाण हो॥॥॥ 
उटे लाम धुन सुन परम भेला, जाय कीना अहम मेला। 
ऋरस परस करे केलां, अनन्त मौजां भाण हो ॥॥॥ 
अखे मन्डक्ष निरण नूरा, मिमरण लागा सन्त सूरा। 
वाजिया अनदद तूरा, परम पुरुष पिछाण हो॥॥३॥ 
सूर शशि मित्र धुख्मम ज्ञागा, बहू भेदी भरम भागा। 
आसाभारधी भाग जागा, भेडिया मदराण द्वोवाकषा 


हैंड 


रूथो भाई हम कश्मल से न्यारे | सचित और क्रियमाण अज्ञाना- 
ज्ञाम अग्नि कर जारे | टेर ॥ 

अहे ब्रह्म ज्ञान जच् आयो, सब जर बर भये छारे। 

रहे करम प्रार्थ भोग द्विव, भूने अन्न आदारे ॥?॥ 
बादल में शशि धावत दीखें, शीत ते तोय धुवांरे। 
अश्य के संग अरुण भयो अम्बर, यों आरब्ध दमारे ॥श॥ 
चाह्मत नाथ चपल द्वम दीखे, कम्पत, तोय बयारे। 

शूर शप्ति करि बाण वेग लट्े, यों नहीं करम आधार ॥३॥ 
सलित संग शशि सूर चलता, रक्न सद्द फंटिक रह्नारे 
जलके निकट बृक्त भवे ऊँधे, यों सक्ष देद इसारे ॥श॥ 
सीता फड़ लगे पित्त दोप ते, विमिर दोप अमारे । 
इवेत ' पीर्ध ंग दोष ते दीसे, यो सब देद विकारे ॥५॥ 
जोर की संकट साध को चोरा, सब कोई कहत घुकारे। 


छ्‌ 


व्यावहारिक झासओीम 
आए वहन सक्ष गैस अत मय, यें। जानो ऋतम सा 60 
बीत मुकर मुझ दरसद पीरों। झरें सई भये करे 
में; परुव, रुप सह मोगे। देह हमारे (७ 
जीबर मु देह सह हम ही, होय विदेह मय स्योरें। 
देह शिदेइ सब के हीण,, शिट गई इस व्यदरे (६ 
बदन भेद भाकाश नो शये। एक तम तिराधार। 
सैसे ही अक्कढ भाजी आस; सोई सवह॒९ इमा। मी 


श्र 


आधी माई सती सद्ूव मुख यारा । जो शोई झाय राव सिति वा में, 
ह हो ऋबे मद कह पाए ।हिए। 
सहुत गे प्रवाह प्रेस चल; जा किलो भ्रपाए ।..... 
अबत लहर गुरू देव दया! तिथि, ज्ञात रत तत्‌ सारा ॥९॥ 
अप कवश्रस़तत वि? गहभाए तित मिल छोदे जल भार ।. ;. 
सापू भय चएए दृद धारे, निज दोवे बह शारा | 
जोह .कग्रर हर सहे पन को, होवे फधी: हुद्दाशा। ,« 
पाएस. स/ भव दुप भुष्णा, कतक छुत्र सिर बाय ॥रे॥ 
बीस्थो पेट फ़िए भूमी प९ करोड कम काभारा। ., 
गहिकर भरत ढीद अपने सह, भद्दे दोय रस गु जार ॥३॥ 
रहे हूँ फेए पे: सन चंदन, दरेम बत बकाप्द का... 
शीरज्ञ सरस गंव भई सव में; महतिया का बत सारा ॥॥॥. 
बदन के छह चन्दन हो गये; मशीयर घर दह साए। .... 
बड़, गढ धो के अन्दर, भेदत नदी लिगाराहश 
हैप चैंफेए मर छाया दर; रहे दर के दर सार।..... 
वाह सल्त॥ अंग, नहीं ब्यापे; इया कक देंद धाए ॥७१, 
कामेतु फह्पतर चित्तामणि, कह बांडित दे सात 
शिडे जही धार बिना सत सदर, होने नहीं पद्म बघाए ॥०॥ 
बिवसवसक छीछीकपाके, होते नहीं मुद्ठि भषिकाए) 





बायी संगह 


धिन्त प्रभु द्वेत खेन है. सका, जीवत प्रेत पसारा॥छ। 
निर्मेल बून्द पड़े आयू की, बरसे अमृत धारा। 
मुक्का सीए सरप मुख विप भयो, घरतन का व्यवद्वारा) १०॥ 
कर सतसल <+ हरी लागा, भागां भरम अन्धारा। 
आसामारधी सहत निज गंगा. ऊँच नीच फो तारा ॥१९॥ 
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साधों भाई जग मिध्या दरसाई | जगत रूप सोई है. परमात्म, 
सत विना जड़ छुछ नांई ॥टेर। 
हृष्टिगोचर स्थूल पदार्थ, ये सव परण मिलाई ! 
झवबनी मिले तोय के सद्बना, आपा अगन समाई॥0॥ 
पावक मिले पतन में परतक, नम में चात विलाई। 
ब्योम अव्योम और चारू तत्य, चेतन माँय लखाई॥श। 
सीपी रज्ञत रथारु पुरुष हैं। रब्छः सरप दिखाई। 
गगन नीलतां एग जल छल जिम, यों ब्रद्धामे विश्व दिखा ई ॥शा 
जोगी सट्ठम ज्ती सन्‍्यासी, नेति नेति फद्दे लोई। 
आदि अन्‍्त और मध्य न था मे, नहीं एक नहीं दोई ॥9॥ 
सूत्र पुराय वेद और गीता, ये सब कह्दे थक जाई। 
जप ता छोम फीएनम पूजा, है त्रिपुटी के माहदीवशा 
अन्तःकएण के धरम ये किये, काम और लोभ संदाई। 
जो कोई अद्य आप में कंलपे, मिथ्या भरम मुज्ाई ॥६॥ 
शम दम और विवेक घैरागा, ये साधन दरसाई। 
सतगुरु मद्दिमा अधिक सभी से, भादि अनादि से गाई ॥७॥ 
अजर अमर अविमाशी आनमदा) नित चेतन निरभोई। 
अखे जद्द ते अंडन्ड अजन्मा, आासामारथी है सोई॥ए॥। 
५ कक 
फक्रीरी उन सुन रहव उदास होय सम मगस फिरे मरशीवा, 
जीव मसायों में घ/स ॥टेर॥॥ 


धरे व्यावहारिक आत्म-द्याच 


हुँ जरना जारे कुषध विडारे, समता मारे न्रास। 
थाशा रुष्णा चिस्ता मिध्या, कियो सेन को नाश ॥९) 
हां सैया शीत उपण जिन ओढण, पौदण मूमि-निवास । 
घूणी ध्योन्त घीरज गलत कया, निर्भय 'नगरी- में घास (श॥ 
हां ज्ञान सुधा गद्न निंत नावठ; तरक्ष झुका में दास 
आसन अडिग अजंपा सिभरण- सोह . श्वासो श्वास ॥३॥ 
हं बैठ घिग्रेक युत्ञ की छाया, चित चेतन के पास-। 
परमानर दीस्थ पर तापे, एको एक निराश ष्ठा! 
हां भोली उदर पास कर पातर, मिज्ना क्षेत्र निराश । 
आखामारयी अदल ककीरी, अँच नीच समें जात ॥५॥ 


0 बांशी श्री रामदेव जी महाराज की ॥ 
अमर पधाओ रहारे घंद रहो हेजी होजी; छ्लोय रया मंगलाचार ॥देरा। 
आया ए जोगेश्वर महारे पावणा देली होजी, धर सायव अवतार । 
'वालो ए पधायों आफ जुरत सू' हेजी होजी: नहीं तर रह जांसों.लार ॥ १ ॥ 
मारग: बेखरी धारियों हेंजी :होजी; .मेव्यो: २.घ. - झलुजाढ़ । 
प्रो् पर्यन्‍्ती खोल दी देजीं होली; मध्यमा, कियो है. निहार ॥९॥ 
परा नार में शुरू से लाबणा हेजी दोजी; अ्रक्षासन्द दरबार । 
ठुए्धित तखद चिछाय-दो देजी होजो) जढ़िया रतन अपार॥३े॥ 
पांच .ब्रीस दस भेला हुया देजी दोजी; होय रही मीक्ष अपार! 
इमसे सुरत सददेलदी छेजी होजी; भर ग मोतियों रे भक् ॥४॥ 
दोहन धज्यो ए सैंया ध्यान शे देजी दोजी; घुल सथा रंग अपार। 
सन्त घषाय घर लावबिया देजी होजी; मिट गयो भेद विकार ॥५॥ 
शाम रीमक राजी हुया हेलो दोजी; एको दृष्टि निद्दार । 
संग मे आप में जेलियों द्ेजी दोडी; फोई नहीं राझया है लार ॥ ६॥॥ 
9 « ड गयो- देजी दोजीं; सुस्त कियो रे: बिचोर। 





कग्यी संप्रह घ्छ 


हम और सतग़ुरु दोय जणा द्वेजी होजी; करसों बचन बिहार॥०॥) 
तब दस बोल्या म्हारा नाथजी हेती होजी; तू है मूरख गंत्रार। 
मैं सोतू'तू सो में ही हूँ हेता हाजी; रहे नहों भेद लिगार॥८॥ 
मैंऔऔर तू दोनू' मिट गया देजी होज्ली; अपणा ही आप आधार। 
इस विध सन्‍त बधावजे हेडी दोजी; कदेई न पढ़े जम री सार ॥६॥ 
सत रो बधाबो साधों गात्रियो हेजी होजी; कर कर मन में प्यार। 
कहे रामदेव पहुँचियों हेजी दोजी; हद बेहद सूं। पार॥१० 


॥ दोच ॥ 


रामा सामा आब जो, कलजुब बहत कहर । 
अरज करूँ अजमाल रा, म्द्वारे सामो जोय जहर ॥ 
हरजी कहे दलों देवरे, परसों रामा पीर । 
दुल्ियों तणा जो दुख हरे, रद्दे सकट में सर ॥ 


रहारे वो इष्ट तुलद्दरों अजमाल सुत, मारे तो इट तुमारों। 

आप को के हूं में सकल में. माने नहों मन रद्वारो। झजमाल मुत+ ऐटेए॥ 
सामा उभा ने अन्तर कि बिध, भओ कांई मतो है तुमारो । 
सिंवरे जिकां री सहाय करो थे, ड्ूबवड़ों ने तारों ॥१॥ 
केयो किए विध ,भूलां आपने, ओ होसी अनर्य भारो। 
सिंबस्यां काज सार दो पल में; सुथ दुर्बल री पुकारों ॥ २॥ 
,इर शरणे भादी दरजी घोले, थे रद्वारे ग्राय आधारो । 
ऐसो ज्ञान मोय नहीं भावे। सेवक हूँ चरयां रो॥३॥ « 
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म्दानि दोय मठ जाणो भादी “हरी, म्हांते दोय मत जाये ५; 
हम तुम दोनो एक कह्दीमे, आतम भाव पिधाणों । भादी दरजी ॥ ढेए॥ 
महीं मैंवी ने ना दूं सेवक, इक भूलने दूर-ददादो+ : 


व्यवह्रिक आलशान 
आए मिंश्वय करं आप पीर होय, भेद ने भात सिठाझो ॥ १॥ 
नहीं अनमाल्त- घर जन्म लियो में, नहीं कोई देह धएणो | 
भूले मात्र जिय्रो थे हरजी, उल्दे सूं उल्लकायो ॥२॥ 
बेद ने प्रथ साख देंवे सगला, आदि त्रक्ष कहाणो। 
न्यारो समकियों पार त होसो, मिलसी नहीं ठिकराणे ॥३॥ 
अपयो ही रुप जाय तू स्ांने, और भाव सत आणो। 
केवे रामदेव सुणो भारी दरजी, भरम सू दूर छुडाणों ॥ ४॥ 

5 वि 
मैं हूं तेढ़ा सू' नेड़ो दरजी, में हूं नेड़ा सूं मेड़ो। दूर जाणे ज्यांने 
“ हुस्मत कहिये, पावे कष्ट भणेरो; हरजी ।ठिरा) 

पांच दीस जो कहे 'सभी में, भेद नजाणेमेरों। , -.. 

इंसूः संजीक रूं मैं धर्म, इण सब ही ने भेरो ॥१॥ - - 

सन बुद्धि चित्त अहंकार चार ये, मेरो रूप नहीं हेरो।..# 

पास रहूं यांने नहीं पमे; हुय रयो तिप्तिर, घणे रो ॥१॥ 

सबसू' पहिले हमी एक कहिये, पीछे; मयो है बखेढ़ो। 

सभी समेद एक में करले, जग है रूप यह मेरों ॥श॥ 

>दवारो, कश्ने, भान ले हरजी, परचो करदूं तेरो) 





ग्झारो साथ दवाथ तेरो पकद्ू , मत फिर अलगो फेरो ) 
केबे रामदेव सुणले दरज़ी, मंत दोय. समता रो चेरो ॥शी। 





आ मत किए जिध श्ावे, दो महाराजा; म्दारे मन नहीं, भावेजी ।दिर॥ 
झाद््यां प्राट आण अजमल घर, झूठ बकंयो किम जावे । 


क्योंकर भूठ कहूँ रहारे सुछझस', जंगमें जोहिए फहावे ॥0॥ 
थे दो केवो हा अनेकों में रहेऊँ, स्टांते अनेक दरसावेत 
इक हुवे तो दूजी क्‍यों सेबे:- रोवत अंठे. क्‍यों आदे-७२॥ 


वाणी प्प्रद घ् 


स्दुने भूलव काम रच्यो ये, हरियो दोड़ण नहीं परे ॥ , 
हर हरख्े भाटी हरजी धोढ़े, म्हरे हुप इष कहादे ॥३॥ 


मं 

ना कोई गय( चब्राया भाटी हरजो; ला कोई गया ने हाथो। 
बात़ी होड़ कठेई नहीं दस, न्थार जिशलूं रवाया माही हरी हहेर/ 

मिप्तरी भरोसे दरण मह खायों, मुब्च कड़पो हो जाया। 

परच[ गांव भूल मत हरजी, अपना आप दिखाया ॥९॥ 

ज्योंकर निश्चय मरे रे अररने, दौड़ दौड़ यहां आया। 

अपने ्वकूप सममेले इनशे, परचा श्राप ही पाया॥र॥ 

चेतन देव भूल गंदा अरया, पथरों सिर परचाया। 

पूज़व १था झमर सक खोई, सुपन्ने श्र नहीं आय।॥र॥ 

छायो शपदेश कहूँ मैं थाने, बालीमाय समझाषा। 

कैदे रामदेव सुण भाटी हरजी, अ्रवझो दी माप गज़या हश/ 


अ 


मूज्ीं ने शारग बताओ हो बाएजी, भूला ने माएा बताबोजी। 
मोपर मदर कर मद॒तजा, निज ऋश सोथ सममावे; हो बापजी टे/॥ 
मैं तो देव आपने जाए्या, और देव नहीं ध्यावोजी। 
आप ही केवरों के देव कोई दूजो, ओ सर दूर भगातरों का 
मारे तो इंध्ट क्राद एक छद्दिये, दूज़ो नोय मनावोजी।) 
आ कांई बात कही अजमाल सा, मोय भचस्मो बाग ॥९॥ . 
दिन छोर राव आपने सिंवह, और कियण गुण गाऊजी । 
झादने छोड़ कठे श्र् जाऊं किय डिम्र देश इरसाओं भरत ५ 
इ९ शएऐ मादी दसजी बोहे, सू्ां ने लाल जयायोजी। 
महएकरों अन्त गुच रामा; जन्‍म ने मरण मिदरें वहा 


व्यावद्दारिक आध्म-ज्ञान 
धर ४ के 
केणो मानले स्हारो भाटी हरजी, केसे सानले रारो) केणो मान्य 
कल सब्च, मिट्सी, १एचो दोसी ध्षारोः भाटी, हुरजी ।दिसी 

आपही.देल्न ते आपही पुजारी, आप डुली ने छजियारो। 
आपुषो ही.प्रस्वो आप क्ेत है... रूप क्ृग,सारो॥॥॥) 
नौकर वाकर पएक़ नहीं सहारे, म्रक्ष रूप झाषारों। 
आपणी इच्छा, से आप होत सव,जहीं कोई; करणे हारो.॥९॥ 
ज्ञा मैं/किणी जे पस्वोदेके, नहीं तिराक नहीं तारो। 
अपणो, भाव/आप होथ परगट, जद्दीं आसाण डमारो ॥शा 
समता छोड़ एक होय मिल छे, मौड छोड़ दे सारो। 
कहे रामदेव सुणलो इस्की/ कहूँ हैं बार ही बारे ॥४७ 
। १0, आम 
कहो करिम्कर पत आते दो बेपजी, कहो किमकरें पद आवेजी । 

मैं तो इप्ड आपने पकईथा, दूर किया नहीं जा वे ।हिरो। 
सिवर-था वैल आयो थे संबेला, पत्षक ढीले नहीं लोबेजी 
कह्दो कयोंकर अब सेल! समस्‍्कूँ, वीत समर्भ नहींल्‍आयने ॥१॥ 
साधू सन्त आपने सिंबरे, सर जग थांने-ध्यावेजी) 
ठुखियों - र| छुख "दूर ऋर देवी, मंछा पूंरण पांचे ॥२॥ 
आप केहो के संब भांये व्येपपक/कही किस देख्यों जाबेजीग 
पस्वक्क देव सामने कमी; अलेंगा “क्यों “संमकाबे वशि॥ 
ऑहंरेः तो ऋक्मदेव नहीं चेंहिये, कृष्ण “देव जहीं चार्वेजी 4९ 
हुए शस्णे भादी दस्‍जी बोले, भूलोने मारग बतवे शछ॥ 


तप हक रह 





. 
आई हैभूल करे माई भाटी इरजी, आई हे. भूल या 
जब तक मोय मसुस कर पूजो, तव॑ तंक मुक्ति नाई; भाटी 

नहीं अझज़माद चाप 


ऋुट्टिये,, मात नेणार्दे 













बाणी संप्रह 


तन अभिमान छोड़ दे हरजी, प्रज पूज निज साई ॥ १॥ 
तन तो मंड्यो ने फेर विखरसी, ओ इष्ट निभेला नाई । 
योले राम नहीं हे कोई छानो, दूर करो जल सू' काई ॥| २॥ 
जब तक कंवर जाणो अजमपल रो, तव तक सुख नहीं पाई । 
अजमाल कंबर मरे और जनमे, इण श्रम में भटकाई।। ३ ॥ 
नहीं तू मिंत नहीं मैं इष थारो, छोड़ परी दुतियाई। 
रसता राम आतीत एक है, केवल रूप गुसांई॥४॥ 
बालीनाथ री कृपा भई जद, धूचर ने दिवी है उ्डाई। 
केये रामदेव सुनो भाटी हरजी,आ साचोड़ी राह बताई ॥श॥ 


श्र 


बात दाय नदी श्रावे अन्नद्रावा) बात दाय नहीं ध्यवे । थे दो देय दास मैं 

थांरो, किए विध विधच्यो जावे ) अन्नदावा ॥टेर॥ 

सिंबरे जिडोंरी सहाय करो थे, पलमें पार लगावे। 

पततक परचो क्योंकर छोड्'. उलटो भरम दरसावे ॥१॥ 

खेबों धूप धणी रे आगे, जद ही परचो पावे । 

होय लीले असब्वार भन्नवाता, हाजर आय सिधावे ॥र॥। 

थे केबो के ब्रद्धा सकल में, म्हांने नहीं दरसावे। 

आगम अरूप नहीं गम जियरी, म्द्वारे काम कांई आवे ॥३॥ 

थांरों अक्ष तो थेईज रहण दो, म्हारे सन नहीं भावे ॥ 

इरियो चाऊर राज रो रेसी, 'चरण कमल गुण गावे ॥४॥ 


१३ 


क्यों तू" जग अजुमावे भादी दरजी, क्यों दूं जग अल्॒ुझावे । म्द्वारी 
कही सानले अब तू, रयतः पीर द्वोय जावे । भाटी हरजी० ॥टेर॥ 
किण रो काज फरे दू दरजी। किखने परचा दिखावे) 
घर रो परचो आप नहीं ओलखे, फिर फिर गोता खाबे ॥१॥ 


६६५ व्यवह्य रिक आत्म हाते 
 किणमे चैठो -पूत तू देवे, छिणरा कलंक भड़ावे। 
खुद रे कल्क साड़ियों नाही, यदद भोह्दे हांसी आवे॥रा 
करम कद सृ तू! है जड़ियो, जिख ने नहीं मिदावे। 
ब्रक्यानन्द्‌ औपध नहीं लेके, किये विंध रोग हटावे॥शे॥ 
किणी ने पांव दे किणी ने आंख दे तू, फिर फिर जगत ठगावे। 
मोह मद साय हुवो तू” आंधो, चर री न आंल खुलाबे 0श॥ 
जा मैंदेव ने ना तूं पुजारी, भूठो मौढ़ मचावे। 
मेरो ही रूप और नहीं दूजो, सममे तो मो में समाजे ॥श। 
विन समक्ष्यों थाने और दुख दो वे; सम कछेदे तो सुख पावे। 
तँबर रामदेव साथी भाषे; समभयां मौज छढ़ावे॥क्षा 


श्र 


डरे इरुजी तज दो ती भरम, समझी मन सांदी रे जी। थू' जीवों ने जाय 
जगाबो रे हां हां रे हरजी वज दोनी भरम सममो मन माही रे जी ॥टेशा। 
झांरे हरजी सहीं कोई देव दास- दोनू त्यागो रे जी। 
. ओ हो है. जिणते. रूख जावो रे हा । 
हारे &रजी द्वास्थोड़ो जीबों ने फेर ना हराबो रेजी। 
वांने सैनी दे समभझावों रे हाएश 
“ हांरे-हरजी कछुण तो आवे ने कूथ घुलावे रेजी | 
उठे: देव दूजो नहीं पायों रे. हां! 
हारे हएजी . तेरो देव तू ही तो कहीजे रे जी। 
: : भाई रे ध्यावों जठेई ग्रगठावों रे हा ॥२॥ 
हरे दरकी साथी कहूँ मैं माने तो थारी मर्जी रे जी। 
सान्यां सब पिर जावो दे हा। 
करे दरजी-नहीं तर पढ़ेला चौरासी रे मांदी रे जी। 
थे को निकमा दी पत्थर पुज्ञावों रे शां ।शा 
इरेइरजी जल जगाय क्‍यें ये जगत चहकावो रे जी । 
आप. इयो ने इबाबो रे छां। 


बाणीसंगप्रह ३6 
हारे हरज्ी उलटी सुरत मांयने फेरों है जी! 
४ तो अपर जोत मिल जाबो रे हां॥श॥ 
हारे हरजी पूजे पत्थर पापी वे कहिये रे जी। 
थे तो आतम- पूजो ने पूजाबों रे दवां। 
दांरे दरजी बवर्सा अकरम अनरथ यू” होसी रे जीव 
. ओ मत अन्याय घलोबों हें हां॥शा" 
ध्वंरे दरजी फेवे यू रामदेव धुणो भाईरस्द्वारा रे जी।* 
इंणु पड़ेंदे 'ने दूर दटावों रे हां। 
हांरे हरजी परसों' आतमं हुवे थांगा परचा रेजी। 
थेई झुकसा पीर ईदायो रे' हां॥0॥॥ 


१५ 


निज परचो परायो नहीं, तो परचा लेबो 'अनेक॥। 
/ तँँथर रामदेंब *देखियो, जंग में परचो एक॥ 
किनको ध्यावे को मिले, कौन दैव को पीर । 
सब घट झआवम बोलती, .मैं देख्यों छुख री लोर ॥ 


१६ 


हांरे बीरा आवयों हुवे तो सीधोड़े पंथ आवो रे जी, ऊजड़ पंथ कीायने 
जात म्द्वारो लाल । आबणो हुवे तो सीधोड़े पंथ आशो रे जी |दिर।॥ 
जीहो'लॉलजी ऊँच ने नीच वरण कुल नाहीं रे जी; ० 
मर्न मांयले ने समम्तावो रें* लाल । 
जरणा ने ज्ञाई श्रमीरस पीयो रे. जी; आपदी सिर बण ज्ञात्ो रे'लाल ॥१॥ 
जीद्दो लाल जी नारी पुरुष रो नहीं है अठे द्ाबो रे जी, 
चेतन होय ने चेतायों रे लाल। 75 
घेस्या जिके तो चौंक मांदी खेले रे जी; वोरेमांच जाय मिल जाबो रे लाल ॥श॥। 
जीदो लोलजी शुरू वंचनों रा बेला वंधिया रेजी$ 7: 
३3 जन्म ने मस्य मिटात्रो रे लाल । 


्ढ्‌ व्यावहारिक आंत्यक्षान 
ईंमले मेरुएं मिशों दिने मिट्सी रेजी: अखे ते सन्डर्त बेर आबो रे लाए वीपे। 
जीहो लालंगी अपयों का आप माही देखो रे'लीए 







कैंबें सैमदेंय अमर बज 


हा 

'झोरे बीस थो संसार अथगुज्ल भरिये; रेप :औई नजर नहींझाबे मृाएुलाण) 
ओ संसार अथग जक्ष भरियो रे जी हर) 

हांरे बोर सततरी नाव गुरु खेबटिया रे जी; बैठो पार हो जावे रद्यर लाल । 
डूबे जिके नर बेरेशी रे हीशा रेजी: विनमविरवोस दुर्ल पे म्होराखलेजाश॥ 
क्षरे वीर दौन पाचे|एकणु-्घर लव रे जी; घएजें ध्वज लगावे' म्क्षण/ज्ञाल । 
नेम धरण मेहह दोय आह रे की; सर्ममने सैर शिल्ावे सहोस सलंगे१९॥ 
हरे दीरा होते नौ संमंद रे दि रे जी; संत रे पंथ विवाद कह्ारोः शिल 
चूका बिके बा लत डूंवी?रे जी; फिर डॉन नहीं आवबे? म्होर 

हांरे बीए जग सूती पे फोर उतारे: रे'जीं; वे तर संत केश रदारा भ्लाल । 
कैबे रामदेंप सारे सतबोदी रे. जी: दे जम 'सू: नह पंवेतेे सही लिए 










पिस्हिये हीरे, जी; मोल्यों छाए कट्ाये ' 
सहाश/ज्ञाल] वे चरिजनडदेंणा 
हांरे वीप सतके सं क गो) के हक 
॥9॥ , 5 छ्ते आर््ररी शरण चढ़विन्‍्दार्स लाल ॥8 3 क 
जाया बचनसो चोट देवे घणरी रे जी; मूतत विचलित हीं थावे मदर लाला 
हरे बीए माय ले पण रो मोजई जाए रे जी 





दीरा अमल मुंझ्त छू'टवे हे जो; िव्मतःकरे सिसलेजावे 'मद्यण लालए॥शा 
होरे बीए जी लेवे हो भेट लेवे शिर रो'रे जी: 


हा] अषंनेदेक्तड दी ढर ज़वेस्दरीएलाल ।: 





बाणी संप्रह श्र 


जो देवे भेट पार पहुँचाबे रे जी; अधविच नहीं छिटकावे मद्दारा लाल ॥३॥ । 
हांरे बीरा तन मन करूं कुरवाण वांरे ऊपर जी; 
ज्याने पलक भूल्या नहीं जावे ग्हारा लाल । 
बे दरिजम म्दांने प्राया सू' प्यारा रे जी;जिके दे दूरवीय दिखावे म्ट्वारा लाल॥2॥ 
हां रे वीरा वांरो आसाय पलक नहीं बिसरू रे जी; 
वे रग रग मांय समाके सहारा लाल । 
केवे रामदेब इसा साथों ने रे जी, रामरूप कट्दे जावे मद्वाता लाल॥शा 


१६ 


लाल म्द्वाय वीरा रे, देदइली मांयला हीरा, हेरों दो बाचाजी ॥देर॥ 
ज्ञान रतन री गांठड़ी ले आया हो बाबाजी | 
जुगरां आगे तो मती खोलो रे म्हारा बीरा॥(॥ 
नैणांरों काजलियों कोरे कूपत्िये नहीं रींमे दो बाक्यजी। 
पर ने नारीरा मोयोडा परले जाबे रे रद्वारा बीटा॥र॥ 
हाथ में दीवलियो नुगरंने उजियालो नहीं सूके हो बावाजी । 
गुरुगम रे उजियाले काया द्वेरोरे म्हासा बीरा ॥श॥ 
अमृत रस भरियो नुगरांने पीवों नहीं आवे हो बाजाजी। 
मदिरि रा पीयोडा मति रा द्वीया रे म्द्वारा वीस॥शा 
घर मांय धर द नुगरांने निगे भें नहीं आये दो बायाजी। 
बाहर रा भटक्योड़ा किम कर चीन्दे रे म्हारा बोरा॥शा 
तँबयं रो टीकायत सिद्ध रामदेशजी बोले द्वो बायाजी। 
सत्‌ री संगत में रूढ्ा द्वीरा रे म्हाया वीराआहइ्षा 


२० 


काल म्द्ारा बीरा रे समसने परणों द्वीश, द्वीरा द्वो बाबाजी ॥टेर। 
सूतोड़ा जागो थे श्रश्न तो नोंदइली निवारों हो वाबाजी। 

सिर पर है ज्मराणों नीन्‍्द झिम आवे रेग्दारा बीरा॥१॥ 
मनुष्य जन्म थाने फेर द्वाथ नहीं आये दो बाबाजी। 


] व्यवद्दारंक ओत्म-श्ान 
कायरो कमठाएे! पलक में आायेरे म्हारा बीस हर - 
गयोढ़ी साथ पाओो नहीं आबे हो बाबाजीं। 
सूई रे नाके सू डोरो जावेरे र्वारा बीएाशा, 
क्यो हुवे सो वेगे करबो हो वाबाजी। « 
ए. धड़ियां गया फिर पद्धतावों रे मारा बीरा॥ओश। 
धर मांहीं घर खोजो यांने बाहर द्वाथ नहीं आधे दो बाबाजी। * 
गुरु गम रें उजियाले वो प्रिल जाबे रे ग्हारा बीराशशो 
तंबप रो टीकायत सिद्ध रामदेवणी बोले हो धावाजी। 
गुर थी बचियां सूं॑ छुखड़ो आवेरे म्हारा बोध ॥क्ष 
ब््‌ 


जिम आनन्द हम ओकख्यो देजी दोजी; ऊगो सदजे सर ॥दिर॥ 
बचन बुद्धि स॑' ओ पार है द्ेजी दोजी; 'इसड़ो अंदूभुत नूर । 
कल्मम किया पहुँचे नहीं देजी दोजो! लिखंदूं तो होय हूर ॥|॥ 
जप तप बएुने तागे नहीं हेजी! दोजी; मुक्ति रहत अजूरं। 
कम क्रिया सारा थक गया देजी होजी; हय गया चक्ना चूर ॥शं॥ 
बाहर खोज घर में मिल गया हैजी हो वी; वाज्या मरे अनह॒द तूरं। 
खाची कही साक्ा पिल्या हेजी दोजी; ऊंगो गहरे जान अकूर ।शि। 
करी दो जारी बाली नायजी देजी होजी; दो ज्यू' परस्यो अहूर । " 
समंदेव पएचो पाये डेली “होजी; रथ में पूरम) पूर।ए। 
2 0 मम 
पाये पद परियाण ने देजी दोजी; उद्े म्हारे दिल बिच भाय पटेर॥. 
अक्षय फीस साथो म्हे लीवी हेजी दोजी; जोवत जग्ये रे ससाण । 
बिना रे आग बिन उददे तथ्या देजी होली; जद परस्यो महराण ॥0॥ 
करे भेको एक 'जोगियो हेजी दोजो:' तपदो “परम -सुजाणं।-* 
इए दो: जोगीड़े जुजम कियो देजी दोजी; फर्या सू मिले ना-निसाश २१ 
अगनी जगाई जोगी जोगते छेजो दोजी; जाग्यो:हप॑ उद्ान [- : 


वाणीसंप्रह «२० ५ हु 


म्हांने तो वाज़्या ने आप वच गयो हेजी होज़ी; कर लियो शाषपू समान ॥श। 
जीत ब्रह्म सारा बल गया हेनी होजी; रह गयो फकर मद्दान। , 
तुरीये क़खत पर चढ़ बेठो द्वेशी द्ोजी, वाज्या घनहद निशाण ॥|९॥ 
मैं और वूः उठे हे नहीं देजी /होजी, नहीं -कोई:-वबेद पुराण ।/ ; 
सोई है अब क्या कहूँ देेजी-द्वोजी; देखो उर घर ध्यान |श। 
बालीनाथ ग़ुरु ,भेटिया देवी होजी, भेद््या सन्त ख़जाण । 
तंत्र राम अपणा थाप-दै हेड़ी होजी; सुपने न देझ जम डाय ॥६॥ 
श्३ छ 
परियार्ण पहुँच्या जिकां पाया है द्वेजी। गयां पीछि नदीं आया, अ्म में वे 
बढ समाया; सहजे सुरत लगायहो । प्ररियाण पहूँच्या ज्िकां पाया० ॥टेर॥। 
बिना|ख़ासा सहज पोया; जीव तज़ कर जह्य दोया, दे देजो। , ३ 
द्वोत दुविधा। भाव खोटा, या लगन लयाय द्वो ! परियास पहुँतया ॥१॥ हू 
फरम ,फरदा नहीं भरता, ,नद्रीं जन्मे नहीं, मणता दें देनी। . 
निडर रेवे नहीं डरता; श्रापणी धुन घाय,हो-। परियाणु पहुूँब़्या० ॥२॥, - 
नहीं ज़ातु नहीं -मातु, श्राप अपो, म्रादन ;थापू डे, देजी। 
नही झजपा नेद्री जापू& नहीं करयो करा य हो पष्याण पहूंचया० ॥३॥ 
बन्द ज़ सूप खद़ज मूरा, मिस्ट निक़टं नदींददूरादेहेजी। ,, 
सदज बाजा अ्रनहद वूर(,ओलख्या निम्न मांय ही । परियाण पहुँच्या २॥४॥ ,, 
महीं वित्रा नहीं, सेवा, आप अपयो ,प्राय ज्ेवा दे, देजी |, , 
बद्म डोरी सद्दज भद्देवा, गद्मा छोड़े नांय हो | परियाण पहुंच्या? ॥४2॥ 
बोलिया सिंध राम वाणी, छाट्या पीछे दूध पाणी हे हेजी। 
दसा रीगत इंस,जायी; ब़॒र्गा जाणे माय दो;3 परियाण पहुँच्या० ॥ 8 + 
४४ गा ४. श्र 4 क््कः 
ध्जमाल|नम्दन शबद्‌ भापे, साघपद सो सांमलेव कला साचा ब्रह्म वाचा+ 
देववा दरसण करे | एक सम असमान छुल्य है, जूम,,सेती क्यों डरे | 
अमर वीज द्वाथ आयो, सो नर भूल क्यों फिरे ! अजमाल न॒स्दन्न० ॥ठेरा। 


छ् च्यावह्मारिक आस खान 





खरे उपर संस पेडी, अमाणां सपा है, दे देजी/ 

सख. पर परियाणु समुरथ, अखे, शाप अपार है॥छ ८ 

शोष पेड़ी परियाण गाया, ' सू ते: खोजो ..पड़े, दे' देजी.। 

बलिया प्लिप्त .शमदेव, .अजक़ जपे ज्याने मिले ॥३॥« 
३४ 


रिल मिल रहे देत सं दाल रे जी; कठित पंथ खान्ड़े ही घर. साचा/जिक्े 
सदाहनर साथा रे जी; हएभज इतरो पैल़े प़ार,!दिरा) हि 

पहिला शब्द सुस्त सांडी,होता रे-जी; रिपी रिपियां मिल पर॒गह ज़ान | 
तीस 'दैव से: माणू. शक्ति रे जी; अपने आप में करी:-पहिल्ान ॥१॥ 
मूंगा शवद सूँगाकृर द्रीता रेजजी:. मूत्र अमृत 























गाय रो ग्रेल, कियो नहीं आछो रे-ज़ी; जिज़, करी: से ग्रोता, खोग् /शा 

शोक चांल धार पड़. सोतर रेपजी,: ख़रता; करे;: शबद री कार |: 

तब अभिमान्‌ सेट दिके आयो।रे ज़ी; अदू याणी; ख़र। छा 

चेतन रहो चाल मत चूहों रे जी; गुरु चवनों स्‌ करोनी बजाए ( 

अज्षमल सुत समदेब बोले रे जी; सब्र में साथव है. इकसार शा 
. इ६. 


खाथो भाई जगत कयो नहीं माने रे देजी होली । 
घर में देव जो हाथ नहीं आवे; इद उत फिरे भटकाने रे ।टिर॥ 


बागी संग्रह १०६ 


निज आनन्द तो दीखे नांही, आनन्द अबर बताये। 
अमृत महराण भरथो है घरमें, पर घर नावण क्या जावे ॥१॥ 
म्हांने कह्दे पीरज़ी थे दो, हांसी इणरी आवे। 
जो पॉइले सोई पीर जगत में, घर विश्वास हृद लावे ॥र॥ 
बिन विस्वास वे फिरे भटकता, जूत जमोंरा खावे। 
विश्वासी तर पलक न चूके, निर्भेय मौज डडावे ॥३॥ 
सिमहू एक अनेक न सिमरू, चाहे जझान्ड उलटावे। 
मेरे ही रूप सकल में कहिये, और नहीं दरसावे॥४॥ 
जन्म जन्म सू' मैं सूतो जाग्यो, अबके नीन्‍्द उडावे। 
कढ्े रामदेव सुणी रे भाई साथ, आर में आप समावे ।श॥/ 
र्ज 
सतगुरु भान छुडावे, मेरे सस्तों। सतगुरु आन छुडावे रे। 
स॒ुगणां जीब मरे और जस्मे, भटक भटक॑ मर जावे। मेरे सन्‍्तो० ॥टठेरा। 
सामो रतन नजर नहीं आवे, कंकर जाण चलाबे। 
जौदरी मिले तो सौदा पटसी, मूरख मुफ्त गमावे। मेरे सनन्‍्तो० ॥१॥ 
खानसूं विगड़या पान सूं बिगड़ या, मोह मद में विगड़ावे। 
सूसंग सिवा कठेई नहीं सुधरे, तीनों दी लोक फिर आवे । मेरे सन्‍्तो० ॥९॥ 
कर्मो रा पाप कढेई नहीं छूठे, करोड़ धाम जाय न्द्दावे । 
अमर पटो सवृक्षय में प्िलसी, वो फिर कोई न छुड़ावे ! मेरे सन्‍्वो० ॥3॥) 
कहे रमदेव सुनो भाटी दरजी, कब तक कद मुख गावे। 
सतसंग तणी अग्रम की मद्दिमा, शेप कदत थक जावे; मेरे सन्‍्तो० ॥श॥ 


१९७ 


व्यवज्ञरिक आत्म शान 


॥ वाणी रुपादे जो की ॥ 
जि: पक, 
॥ दोहा ॥ 
शत करे पक्की, पेंड देव एक साय) 
रुप पे रे भाईयों, किय विध श्याम मिलाय ॥ 
घुब् में हह्म हामी रहे। दुख में देवे रोय। 
बाई रुप यो कहे; भहों करेई न होय)॥ 
हुबने दुल सममे नहीं, सुख सू' हे न होय। 
हुआ बह्ढे संशय नहीं, जीवत भुक्ति जोय॥ 
सती सीधा बजे, और मन तो उ्तो होय। 
औरों रे एक बूंद है; बारे पढ़ेसी दोव ॥ 
धीमा वाज्चे दस जय, कहे कोकिल ज्व बेण। 
कांय अषठ, पथ ना करे, शीतल ध्योय नेण॥ 
आपतो सुपरवषा क्या भत्ता, राख दिया सुधार ! 
कहें रूपी शण संतरी, मैं सेवक बारंबार ॥ 
३ ४ 
रूुपां कहे रे भाईयो, ओ रूप दे व्यों कोच), 
रूप जोभ में मत रलो, ढूंढे! सहव साच॥ , 
पड़दे में ये. रेबसी, जिद्दि जग रो डर होय | 
सिंह सुवा चणड्े फिरे, कान खाबे कोय ॥ 
सिंहणी वन्धी जो ना कन्‍्चे, बास्घे किस। दिन रहेत । 
शव प्रेम सहारे श्याम सूँ, जग सूं किसड़ो देत ॥ 
ज्ञय म्दांसूं अलगो नहीं, मैं है जम रे माय! 
फिर पड़दी किए वातरो, ओ अचरज मन आया 
मल में तो पड़दो रही, अंग पर पढ़दो होथ। 
हुपां कहे रे भाईयों; ओ गुण नो करे न कोब पे 


बागी संग्रह ह्न्द 
निज आनन्द तो दीखे नांदी, आनन्द अवर बवाबे। 
अमूत महराय भरयो है घरमें, पर घर नावण क्या जाये ॥!। 
उहांने कहे पीरजी थे हो, शांसी इयरी झआके। 
जो पोंहचे सोई पीर जगत में, घर विश्वास दृढ़ लावे॥रा 
बिन विस्वास वे फिरे भटकता, जूत जमों रा खावे। 
विश्वासी मर पलक न चूके, निर्भय मौज उड़ाबे ॥३॥। 
पिमहूं एक अनेक ने सिमरूँ; चाद़े अक्मान्ड उलदावे / 
मेरों ही रूप सकल में कद्िये, और नहीं दरसावे॥४॥ 
जन्म जन्‍म सू मैं सूतो जाग्यो, अदके नीन्‍्द उडावे। 
कह्दे रामदेव सुणो रे भाई साधो, आप में आप समाये ॥५॥ 
२७ 
खतगुरु आन छुडावे, मेरे सन्‍्तों; सतगुरु आन छुडावे रे। 
जुगणां जीव मरे और जन्मे, मटक भटक मर जावे। मेरे सनन्‍्तो० ।टेरा। 
सामो रतन नजर नहीं आवे, कंकर जाए घलादे ! 
जौदरी मिले तो सौदा पटसी, मूरख मुफ्त गमावे। मेरे सम्तो० ॥१॥ 
खानसूं विगड या पान सूं विगड़था, मोह मद में बिगड़ावे | 
सतूखंग सिवा कठेई नहीं सुधरे, तीनों द्वी लोक फिर आवे । मेरे सनन्‍्तो० ॥२॥ 
कर्मो रा पाप कठेई नहीं बूढ़े, करोड़ घाम आय न्दावे। 
अमर पटो सत्‌संग में मिलसी, वो फिर कोई न छुड़ावे । मेरे सम्तो० ॥३॥ 


कद्दे रमदेव सुनो भाटी हरजी, कब तक कद मुख गावे । 
सत्संग तशी अगम की मद्दिमा, शेष कद्दत यक जावे । मेरे सन्‍्तो० ॥४॥ 


व्यक्ति झास गत 
शी रुपरे के के ॥ 
न 
॥क्षेहा 
बह करे पड़े, पेंड देय एक चाय! 
हु कहे रे भाप, किए विध सम फिख्ाव 
एु्॒ठ में ऋ हनी ऐ। हुए में पैदे रोव। 
गई हम में के गे कई व हेड) 
हुलेदुइ पर थी एप पू से नरोव। 
हा को हंए कह, जोक हुक गोद, 
पह्पगी सीधा बने, भौर पर जे ऋटो होप। 
औौएं रे एक बह हैं; करे पढ़ी दोव॥ 
कप चेक शेक्त रंकेए। 
हत छछ पए नाक, शौक धंए देय ॥ 
प्रा पुण्य खा हाल हिप एप! 
बड़े रुप उछ सं, में सेवक बरंगार ॥ 
श 
सुपो को रे भाईे, भो रुप धो १३ 
स्पेस शव से दुबे सह सर. 
कहे में वे खेसे; निश्शिरेशकेक 
दस चढ़े फिर, रह से फेर , 
हनन स्थल ५ ० 
अरे रेप करे जाप हूं शाह ५ 
रा कोई घलो थे है|, ५ 
छिरपढ़री फिएकररो डक 


बाण संग्रह है शव 
3 

कह्दे रूपा हो भालजी, मनमें घारों धीर। 
आप धणी सिर ऊपरे, और सब्र बाप ने बीर !| 
एक तुम ही करतार हो, एक है सरजन हारा 
दोयां ने कर जोड़व, कर दीजो भ॑त्र थार॥ 
दीन बघन्धु परमेश सो, थां बिन राजी न द्ोय | 
इण सू मैं अ्रजी कहँ, थाॉँस हृड' न कोय ॥ 
रूपा सतसू बीणवे, सत्र राखों जग मांय। 
सन सु आगे ई उल्बस्या,' फिर उबरे पक्ष मांय |) 

हे दल सह 


रा 
दारे वीर मर नारी माय एक है दोजी। कोई दूंजो मत जागो । 
* भर मारी मांय॑ एक है होजी ।दिरा। 
हारे वीर सत रे मार कोई द्वालिया होजी; मिके जाणें पियाणों । 
कायर काम नहीं जाएती' द्वोजी;- भूला ही मस्माणों॥श॥। 
हांरे बीरा ज्िण कारीगर जमव घड़यथो हेजी; जियरो अजब कमठाणों । 
सोई जिशजे सबरे बीच में दोजी, देखो धर उदराणों ॥शा 
हारे बीरा स्गर्लो अक्षर्द फिरंदेखलो होजी; दूो कोई मिजर न आणों । 
जि पायो 'जिए पावियो होजी। सूत़ों , नीन्‍न्द्र ' जगायो॥श॥ 
हरे बीरण भेलो रेवे पण नहीं मिले द्ोजी, ऐड़ो है चंतुर सेयाणों | 
जो कोई भिल्ले सो उंण में मिलें होजी, आप कंदीं आणो ना जाणो ॥शा 
द्वांरे बीए गुरु उंगेमेसीजी ओडिया द्वोजी; इलमयो ही सुलभाशो। 
थाई खसुपांदेरों चीनवीं होनी; ओ दही सांचोी परियाणों ॥४2॥ 
4 सर है 


+ सह. $- 


दारे वीरा जलि सभी यंद आपसे होगी; दोप करन को दीने । 
आप सर्मक लेबे आ"ने दो अपर आय अक्फे ॥देरत/ 


(कं व्यावहरिक ओर कोने 
हारे बौए अपी छुशी से दीन अये होजी; नाता अपेच सवाये | . 

. मत आये मॉन्‍्यो नहीं होजी; फिए किए गोता खाया 0॥॥ 
हरे बीस समम सेरी है सोकड़ी होजी; जिणमें दोय नहीं सादे [ 
एक होग ऊद चार्लेसी होजी; दोय रा -अलुझावेताश)। 
परिवीस अपणी इच्छा सं थसन्‍्त मयो हो जी: नाव कप करे जीजा ।, 
खेल स्थ्यो .इच्छा मांगने .होजीः- अखिक . बरक्षस्ड- रे. दीता एश। 
हरे बीरा आएं हिरण आप पारेधी होजे; शआरप् ही जाल:विद्याया |, 
है हो झाप दूता कहे होजी$ खेल ब्रिकद . यह, श्लाग्रा ॥४) 
हरे वीर शुरु रे आमतीजी सेटिश होजी; जाल निजर जद आया । 
बाई रूप ओलख्यों आपने होली; जाल सभी निमदाया ॥श। 
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जीरे बीरा ऊपर भेप सुहाबणों होजी; गेरू सूं रंग लीनो। 
आप अगन में जलियो नहीं होजी; होय रयो मति द्वीनो॥१॥ 
जीरे बीरा बिरद सहित साधू होया दोजी, जिकां शिर धर दीनो । 
मरणे सू डरिया नहीं दहोजी, मगर में मारग कीनो॥शा 
ज़ीरे बीरा विरह होय भारत लड़ चा होजी, पाद्दा पग नहीं दीना ्‌ 
मतबाला भूमे मद भरयथा होजी; रंग भर प्याला पीना॥श। 
जीरे वीरा गुरु उगमसी साधू मिल्या हो नी; जिका मन की यो मी यो । 
बाई रूपां री घोनती होनी, परगट निभ पद जीनो॥४॥ 


प्र 


सुणो र्द्वारा माईड्रो रे, अपर्यों जगप्मांहे भो होज काम, 
समझ ने समभासां हे, निज देश दिखासां है। 
लासा गुरांरी सेन मांही हे द्वां टिरा। 
चालो म्हारा भाईड्ों रे, आपों सतरे जुमले मांय; 
ज्ञागने जगासां हे; श्रासी ज्यांने माएा जे जासां हे । 
लासां गुरांरी सेन मांही दे हां 0१॥ 
सो म्द्वारा भाईडो रे। निन्‍दक ने ई लेसां सुधार, 
अपणों बणासां दे, अपणे मांय रलामां हे । 
लाखां गुर्गरी सेन भांही हे हां॥र॥। 
जग में म्हारा भाईड़े रे; आपणों बेदी न दीसे कोय, 
सब रा सदृया दे; कुध छुणना मे कहणा हे । 
लाखां गुरांरी सेन मांदी दे हां शा 
पाष्यों ने म्हारा भाईड्ो रे; पुनवान कर लेबों सभ मांय, 
जावश मना देवा दे; साची सेन लखाबां हे । 
लासां ग॒रांरी सन मांही है हां ॥श। 
किसो म्द्वारा भाईड्रो रे; जग में पुन और पाप, 
जीव तिरासां दे; मिज रूप चतासां हे + 


श् 


व्यावहारिक आत्म-ज्ञाव 
लप्सां गुरंरी सैन मांदो दे हां ॥॥/ 
हाथ में आयो है; भागों जीव अब साली न जाय, 
ये ने तिरावां दे; जग सूं पार लगाव हे । 
लास! गुरांरी सेन मांही दे हवा ॥छ॥ 
शुरूजी छामसी हे; मिल्या रहोने भगढ़े रे मांय, 
शो काम सिलायों हे; निज देश दिखायो है । 
छहसां गुरारी सेत सांदी है हां ॥आा 
बोलिया र्पां दे है; भात्जी रे घर री नार, 
म्र मंदी सहारे हे; जग ने पार हतारें हे । 
ह्ासां गुररी सेव मांही है हां ॥ 
६ 


थे मानो सद्वाए भाईड़ो रे; समझने चालो न्हास लाल, 
भव दुद् भागे रे; थांशो भव हुल्ल भागे रे। 
मिल्लाओँ सुन्दर श्याम सु रे हां ॥देर। 
चलो स्क्षरा भाईड़ा रे; श्राप सत रे जुमले मांय, 
मिलने गास्पां है; छठे मिक्षते गा्स्यो है. ॥शा 
चीनू दुलल मेटा रे। बालो भाषा गुरों रे दरबार, 
मत सममास्यां हे; मरयत्षे से सममाष्यों हे ॥श॥| 
माया जुगणा मत्त रहोजे रे; रहीजो गुर शा सपूक, 
फपूत प्ो त्याग: रै; कपून बश्ों सागो रे शा] 
झुएर्य पुएषों रो रे। भाई तक. दीजो सर 
यंने कंठ हंग्रेवे दे; थाने कंठ लगावे हें ॥४॥ 
गायो नहा, आाईडे रे: आएं बिर रा गीत, 
हरि मिल जे हे; जिए सू इरि मिलन जाड़े है ॥श॥॥ 
फैदे यू झूपोद़े रे; चने. संत रा बे, 
देय नदारा सुणजे है; भवन पैज्य दिस डे एक 
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रातल माल हुय जाबो साथ सुथाणों थांरी काया होजी। 
थांने बार बार समभाऊ म्हारा घीरी कंथा, 
हुय जाबो साध भीणोड़े मारग चालो हो जी ॥टेशा 
मालज़ी भो संसार अथग़ जल भरियो हो जी। वेरो तेरुड़ों पार म पायो। 
हो रावल माल हुय जाबो० ॥९॥ 
मालजी साथू मांय त/त सायर बिच बेडी हो जी। वेने कूण उवारे पेले पार। 
हो राबल माल हुय जावो०॥शा 
माक्षजी काया में कूड काठ में करोती हो जी | वा तो आवत जाबन बैरे 
हो शावल माल हुय जाबो० ॥॥१॥ 
मालज्ञी रुप देख मत मन ने डिगाओ हो जी। वे रो फल चास्याँ पछ्चतात्रो! 
हो रायल माल हुय जाबो० ॥। 
मालजी फाया कू पी ने सन ऋल्तूरी हो जी | वां पर जरणा रो ढकण दीजे । 
हो रावल माल हय जाबो? ॥श॥ 
माल॒जो पेले री नार-जननी कर जाणो हो जी। चेने बेनडू कद्ढे बतनाओ। 
हो रावल माल हुय जाबो० ॥8॥ 


मालजी फऐले ,री वस्तु मांग कर लीजे हो जी। काम सर॒यां पाथी दीजे। 
दो राबल माल हुय जावो० ॥आ! 


सालजी झगरें माणम्त रो संग भत कीजे हो जी। यो तो आप इचे ने डुबावे। 
हो राबल माल हुय जाबो० ॥६॥ 


सालजी कालर खेव बीज मत वाबो हो जी। वे ये ह/सल्न द्वाथ नहीं आवे। 
हो राबल माल हुय जाबो० ॥६॥ 

मालजी घर री खांड कड़कड़ी लागे दों जी। शुड़् चोरी रो मीठो। 
हो रावल माल हुय जाओ० ॥१०। 

मालजी नीम ज खारो नोमोली'बे री मीठी हो जी | वि झग्ृत कर डारो। 
+ . ' है रावल माक हुय् जाबो० ॥११॥ 


भालजी रुपे हन्दी नाद सोने दन्दी सेली दो जी। बोलिया रूपांदे उगमसी री चेली 
ही रावल माल हुये जाबो० ॥श॥। 


१ || 


११३ व्यावहारिक आरेए होगे 
हरे वीर किए में केक रे भेंद नहीं जाए रे जी) 

॥ तो सवाई छुरियां चकावे रे ला जी। किस ते केझ० ॥दिर॥ 
हरे बीस सरी सारी रात ए जुमा रे जजगवे रे को । 
ते हल्बी लात जगाने रे लाख जी १ बाहर प्रकाश हजाल़ो नहीं मांह रे जी। 

ऐ हो बृदा दो सह गेशवे हो कांल हौ॥ किए ने केअं४ 00 
हरि बीए! भाँसे मारेह चूस चूरे रे जी । ए तो होडा होड़ सू' गये हो लाल जी । 
बजे पंदूर एंजीरा गहरा रे जी । यांते मांयलो भरम नहीं जावें हो ताक जी। 

| किय ने क्रेअ० ॥र॥ 
हरे बीए स्िथ -रोमदेव. भ्राई कहारे 'गेल्ों रे: जीप 
एंड कूद कंलंक लगाये हों काले जी १ रामे रो।करणी जगत स्‌' स्मारो रे जी 

कोई करे ते! पार हो जावे हो लाब जी । करिए ने केआ० ॥शे॥ 
छरे घीत पे पीर. परसे सोई ,होवे रे जी। 
एस बिन पर हि पे हे लालजी [दोलिया रुपांदे उगससी री चेली रे जी। 

सममे विफल सर झा दो: दात्व जी किणु ने .कैं० ॥8॥ 

॥ बाणी रोयल की की 
30 वि! 
अच्छन खेल अर्चभा देखा हों कोई रण सुप नही रेखा ॥ हैए ॥ 
पंच तत्व गुण दीत पारा; चेतत एक बहुत * बिसदास। 
शब्द सेंशें कप रस गंवा; सब में अकेख- लखे हों अंधा ॥१॥ 
शशि नहीं सूर दिवस नहीं रजनी; नहीं कोई थेग़द सही कोई भजनो ! 


नहीं फोई फाषर नहीं कोई सूरा; एक अख़निदित सब-मढ़रपूरा एस 
भही कोई सुन शित्वर नहीं गगना; -पीवत प्रेम भय: प्रमः भंगता । 


कद गःदस्से छुंदे हीं पके स्वात वूःद जल :अदमित चर्से (0 


नहीं कोई शांत नहीं अज्ञान कहो फोई मूए्छ नहीं कोई; स्थान । 
आप ही पेट आप दी: दाना; आप आते से. उल्तट समाला।शा 
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ड 3] ४, 
जन्म औरे मरण हुवा कछु नांई; कूप की छाया कृप के मांह। 
नहीं कोई ग्या नहीं कोई आया; रोयल रतन अमोल्ख पाया॥श॥ 


हू 

हरिजन लाया शब्द का चेड़ा । सुणुत पुकार आने कोई नेड़ा; 

अमर लोक से आया तेढ़ा । हरिजन० ॥ टेर॥ 

सत का थेड़ा ले सबको बुलाया, सिर सादे लेजाऊ भेला। 
धोड़ ससार सब भूठ पसारा, काम कऋ्रेघ शुबध का खेड़ा॥शा 

सेन समझ चाले कोई सूरा, जम का मिटावे मंगढ़ा और भेड़ा । 
सब मरजाद लोक ल्ाज्ञ खोई, होय निरवाला राख्या नहीं चेडा॥शा 

सेन लक्ष में सुरत मिलाई, भव जल्त अमाप आथाग अवेड़ा। 
दूत भूत कथ सं भव सागर के, हरिजन ठेले कराया छेड़ा ॥३॥ 

पंडो पियाणों करत दिन रेणा, जल्ल ते जद्दाज किया ले नेड़ा। 
र सलामी पार उतारे, रोयल अमर धाद का गेड़ा॥शा 


३ 

वहां नहीं पहुँचे बुगला है, पहुँच दँसला हे ॥देरा। 
मान सरोवर मोती मुक्ता, गुर विन गम नहीं पावे। 
पूरण पद प्राप्ति बिना, फिर फिर गोता खावे हे ॥0॥ 
काया बाड़ी में तरबर ऊगां, जाफे अमर फल्ल लागा। 
शीश बिना लेसी सन्त सूरा, कायर सुण सुण भागा है ॥श॥। 
भँवर गुफा में मसवर मिलिया, जोत जुगत कर जागी। 
पांष सात मिल साखी गावे, तस्व तार घुम लागी है ॥॥॥ 
जल भीवर एक अगनी जलद है, बिन दीपक उजियाला । 
अमृत सारा अमी भरत है, पीवे दर्जन प्यारा हे॥श॥। 
प्रेम पियास लगी घट भीतर, अपर कछु नहीं भावे। 
काया नगर में अलख बिराजे, जो खोजे सो थावे हे ॥५॥, 
अमरापुर में आसण पीना, दुर्जत मार इटाया | * 
रोयल राव गई दिन पाया, इच्चः मंगत्त गाया दे ॥क्षा 


च्यवशपिक आल-शात 
कक 


हंस शो रे प्यारा रे फहपात है । हू ते आकट घर घह रैठ रे, 
हँशा गुरुजी पे देश सुधवणो दे हदेए॥ 
हँग बुर रे देश में आवियो ऐ। जठे बारी जाए व पिछण रे। 
ईसा कोण करे गाए शण्या ऐ; भोते आंवो को भगाए रे) 
हूँह भवजाणए री हीए में रेः ओगे को जात संधाए रे। 
हुँता भजन फरे सोई ऊबरे रे। एवो इब मरे गंबार रे॥२॥ 
हैँ हान गुण हनी गंठड़ी रे। झतो बिव गाइक सत्र खेल रे। 
हंसा जद झाते वेरा पारखू रे; आतो विकसी शेंगे श्र रे॥॥ 
हंता पा पुरी एह गांव है रे; बडे रे इंसो केणे धाम रे) 
इंसा बजा गिए ईछ पढ़े रे; ए्वो, इंस चढ़े विखाण रे ॥३॥ 
हंस झा भक्ति जो करे रे! ब्यंति ठांग नहीं छोई ठौड़ रे। 
ईसा अतन्त उसय वे कर एक रे।ए वो १७ पर मूंदा करोड़ रे ॥४॥ 
इंसा थारे कुछ ते कोई नदी रे; ओ तो अबर पिएं सा रे।' 
हंसा मान्सरोवर मूलणो रे ब्हे रे इंसो के गे रा॥ रे॥३॥॥ 
हा गुरु सम दाता कोई नहीं रे; बाने वार बार पाणाम रे।, 
इंशा रेयत शएशो शाम रे रे; मं वो कहां पावो' परिसएम रे ॥॥ 


६45 


जेदण हूते से होजे सोजा भाहों हे। अब ही शेवश के री दिपियों रे छाथो; 
भरे जन्म हीऐे हाथ न भावे है । फेए भटक चौतसी रे साथ; ऐड़ो रतद 
हे हाथ न चांदे है।हिए। * 
श्याम घटा 'पिए खेत महे हे हे; अं हू न बे लाता रे शवों) 
विशिय मिके नर फ्ी एूं दिशिया हे; सरिया जि झओोए का रे साये॥॥ 
पाल कये सं रंजी मे रेदा है; बिव रैणी कैसा कमा रें साथी। 
उन पस्मोद सके नह अपयो है। छोर - छू साढ़े श्वानां रे साधो ॥0॥ 
झा हुवे सो हंस गत छते हे; दीहर- पांव नं मेले रे साथो। 


॥ 


बाणी सप्रह श्र 


माध हुवे ज्यां' घट उजियाला हे, अकल कला मांहे खेले रे साधो ॥श॥ 
शेश उतार धस्थों गुरु आगे हे; अब कछु सशय नांदी रे साधों। 
पाचो ने उलट एकण घर लाया है, 'अमुभव आतम मांदी रे साथो ॥श। 
किरपा भई जद सवदा रचिया द्वे, भाव भगत कैसी हांसी रे साधो। 
रोयल रतन अमोलख पायो है; शिर साटे अविनाशी रे साथो ॥श। 


क् 


समभ हालो रे मोॉजा भाइयो हे; थे लेवोनी गुरां सूं परतीव भाई रे लोय। 

काया मांयला कुलतक्षण परहरों है; आई है दंसो केरी रीत भाई रे लोय। 

निश दिन-भूलो हर रे नाम में हे ॥टिरा। 
धन धन सांधू रे सूरवा हे; ज्यांरे घिरह अग्नि घट मांय भाई रे लोय। 
शीश दियो पर ब्रक्ष ने हे; अब कछु सशय नांय भाई रे लोय ॥१॥ 
विल्ल दरयाओं में भूलणों हे; गाम मीर अंग घोय भाई रे लोय। 
ज्ञान अंजन वाँरे नेतर्स हे; बाते कवहू न दरसे दोय भाई रे छोय ॥था। 
णचरज़ ख्याली रे आप है है; अकथ कथ्यो नहीं जाय भाई रे लोथ। 
सुर नर सुनि जन रट रया दे, विन किरपा कछु मांय भाई रे लोय ॥हे॥। 
चित चेतन सू. ज्व मिलयो हे; अब बीघड़ता को नांय भाई रे लोय। 
गोयल शरणे शाम रे दे; बूद रली जल मांय भाई रे लोय॥2॥ 


॥ वाणी गांव पिथरासर के ठाकुर जगमालतिह जी की ॥ 


मेरा स्वरुप अनूप रूप है, सब वेदों में गाया। सचिदानन्द सदा नित 
व्यापक, नाश से रहित बताया ।टेर॥ 

चेतन आश्रित मृज्ञ अविदया, घहुधा भेद दिखाया। 

नाम रूप डिरिया में अचुगत, निव चेतन निरदाया ॥९॥ 

ध्यापक व्योम अखनन्‍्ड एक रस, घट मठ नाम घराया ! 

साह्दी बुद्धि विशेषण मिलके, परिध्चिन्न जीब कदाया॥श॥। 

देश काल परिछेद न मोर्म, वस्तु निरन्‍्तर थाया। 

"कारण क्ाज 'समात्वि क्‍िजरे, शरिफि, फेए फिष्टाय। पर 


ह१७ व्यावहारिक आत्म-ज्ञागी- 
हैं सब का. आधार अकरता, क्िरिया उत्तमुन क़ाया। 
जित प्रापत सम रूप सवाई, सो सतगुरुजी से पाया ॥शा 
सूक्ष्म स्थृज्न कई लोक चतुर्देश, विषयपदोरिथसाया ३: । -- 
सब में मिलया सर से न्यारा, स्वतः प्रकाशःअंजाया शो 
जाता ज्ञॉन शैय बुद्धि बृत्ति; त्रिपुटी: भरम उपजाया। 
आतम अक्य अपंपर साक्षी) ज्षेय ज्ञाता दी. गया!।शिं “ 
स्वामी नारायंणरगिर किरपां करंके, तत्त्व॑ कह दरसाया। ४. 
अब जगमाल नहीं कछु कंर्तव; सिंधु में सिंधु समाया एज) 


0 भजन साथू मोहंबरामजी क्वीर पंथी के ॥ 


: शग-फिल्सी, तजे“-कोई रोके तुम्हें और'यंह कह्वे! [[ 





मन के ल्वार्थ-घोड़ जरा, कृष्ण: के .मारग- आता जा). « 
छोटे से नाते को छोड़ के दूर, विश्व से प्रेम बढ़ाता जा ढेर॥ 
अपना कल्याण तू करने को, सात्षा जंप तप और चार्स करे । 
“बन ला लिंठल्ला ऐसा अब, उस कृष्ण पुजारी कह्माता जा 0१ 
कौन से वेदों का: मन्त्र -रटे, कौससा उपलिषद छढे। 
एक कण की गीता पढकर के, सब जग को >अपनाता जातारा. 
काम करो-सव विश्तः के,पर, व्यक्तिगत, को : कुछ भी- नहीं । 
क्र चले भगवान का यह,--तूं श्ली भाग- बदाता जा ॥शा।, 
जो तू एकान्त:-में' जावेगा, तो पाप औरों का खाबेगा। - 
खुद भरी कर्ेज्यारूढ: बनो; शुद्ध जो भोग-को पाता जा॥शा 
औरें के भूंले भोग जो तूँ, खायगा सु दुख पावेग;। - .. 
आपदी करों झोक्ता चन अआप, जुदा पन सिकाले काश 
मोहल सच दे यह रूप तेरा, तू: ही ,खभी का. रूप सदर) 
; _लाम और हप हे सिध्या सभी, शुद्ध स्वरूप समाता: 





हा 


वाणी संग्रह श्द्८ 
साग-फिल्मी, तज “अग्नेजी छोर चला गयाश ॥[ 


ज्ञात रवि जब उदय हुआ तो, भरम अंधेरा चला गया। 
आ बेठे सत्संगव में ढो, सभी वस्लेड़ा चला गया।हेशा 
राग दवंप की चमचेडें, विक्त में यह रोज सदाती थीं। 
छुकमोा फी कोचरियिं ये, नाना शब्द सुनातो थो। 
देखा सत के सूरज को, भ्ज्ञाव उल्‍्लु सो चला गया॥॥ 
फाजी सुल्ला पडिद गुरुवर नित, तस्कर मार मचाते थे । 
इमको भूठा दम द्वेकर ये, माल अुफ्व में खाते थे ! 
आगे मुक्ति का भ्रम घँसा, बस भब वह हमारा चला गया ॥शा 
अबनहीं हम रवेगे की चाहते हैं, बेकु ठ की कुछ परवाह नहीं। 
देह विदेद मुक्ति की दिल में, हमको नहीं चाह रही। 
जब अपना खहूप निद्ार लिया, तब भरम खेघेरा चला गया ॥१॥ 
अब नहीं जीब और नहीं, और नहीं ईश्वर का डर हमको। 
मोहनराम रूप जग है, अब भरम श्रँपेरा चला गया ॥शा 


राग-फिल्मी, तजे-“दवा में उड़ता जाये” | 


कोई ज्ञानी निज्ञानन्द जोये, जो भाव थे मन के पोये; होजी धोजी ॥टेरा। 
आने जाने की दुविधां मेट कर, सब में एक दिखाया; हां सब्र में एक 
दिखाया । जैसे जल बिच तरंग समावे, ऐसे ज्ह्म समाया; हां ऐसे अ्क्ष 
समाया। वो सदा एक रस नहीं जागे नहीं सोये । कोई ज्ञानी० ॥१॥ 
जीव भाजत्र को मिटाऊर उनने, माखन शआनन्द लीनो; हां माखन आनन्द 
छीना | तपा के उसमें ज्ञान ध्ृव जो पीबे उसमे दीना; हां जो पीचे उनको 
दीना। जो पीये यो ही जन मैता मन का धोये | कोई ज्ञानी० ॥रा 
सत्संग करने का आनन्द कैना दोवे लेवे; हा लेना होवे लेवे । मार बढ़ाई 
दूर हटा कर परसानन्द पद सेवे; हां परमानन्द पद सेवे | गाफिल रहे जनम 
भर जय में यूँ ही बात सब्र खोये । कोई ज्ञानी० ३ ः 
मोहन रग रग में यह राचा और न दूज़ा कोई; हां और न दूजा कोई। 


रद व्यावहारिक आत्म-ब्षात 
छह पहूँ खेलाड़ी बतकर रंगू नरंग में सोह हां रंगू ने रंग में सो । 
मेरे रंग में रंगे सभी यह मुझमें एड होये । कोई ज्ञासी० ॥४॥ 


शग-फिल्मी; तंगे-/वियढ़ी इनाने वाले? | 


दुबिधा मिटाओ मन की. बह पद पाये; रोग हे व को दूर हृटावो ॥टे0। 
सत्यंग का दावा रखते, खाली क्यों मुख से बकते, 
बढ़ते उ्बें क्यों नहीं लखते; मन सममाओ। राग हर ष को० 0१४ 
सत की निव संगत करना, दुब्येसतों को तुम हरना, 
पाप से मन में ढरना; अ्रमी पीओ पाओ राग ढेघ को० शा 
सतसंग का आनन्द आये, सोरे विश्ञेप मिटावे, 
विश्व अपना दत जाये; सेब में समाओ। राग होप को? ॥३४ 
मोहन यह आनन्द छीजे, अबकी मद देरी. कजे, छ 
बर्त अमोलस छोजे; नोंद को उदाओ। राग देप,को० ॥श 
« शण-कित्सी, तजे-/ बिगड़ी बनाने वाले/ ॥ ; 
सतसंग में आने घाले, अंगृत फंसे खाने बाल; 
फिर क्‍यों विषय के, विष फल खाबों/देर॥ 
गीता को निश दिन पढ़ते, आदत,से किर नहीं हरतें, 
जोते ध्यू' क्यों यह रटते; श्यान क्यों गमावों,( फिर बयों द्विपय३ ॥१॥ 
घाड़ा बन्दी से नहीं दृटते, पापों से कुछ नहीं डरते, 
ऊृषछ का दुन क्यों! भरते; जग क्‍्यें हँसाओं) फ़िए क्‍यों विष३० धरे) 
बसुधैव छुट्स्थ इस्सर, सच हो है. इसको प्यार,  +5 
देखा है रूप पियाराः. भेद सब. मिठावो। फिर क्‍यों विंपय० ॥शे॥ 
सोहन के दोोय - उपासी, मुक्ति है उसकी छासी; - .: 
थे। ये; झुण्ते परी; जीवत, मुक्ति पावो फिर क्यों जिपय० एक) 


गाय-फिल्मी, तजे- नहों बदला वफा का! 


किया निश्चय. यही हमने; सभी इस में यह दुसिया हैं ।टेर॥ 
मूल कर हम हीं इसको दस, पड़े माया के चक्र में; 


बांखी संग्रह १२० 


हमी को चीन लीया फिर | सभी हम में यह दुनिया है ॥१॥ 
हमी तो वाप धन सबके, हमीं बनते सबके बेटा, 
इमी स्वामी हमी मालिक । सभी हम में यह दुनिया है ॥रां 
मेरा सकलल्‍प सभी दुनिया, मिद्ा दूं तो सब मिट जाये; 
सभी शग तृष्णा का जल है। सभी हम में यह दुनिया है ॥३॥ 
नहीं कोई कूप में केहर, फटिक में गयद नहीं कोई; 
नहीं है. काच में सूरज | सभी हम में यह दुनिया है ॥९॥ 
नहीं है सीप में चाँदी, रज्जू में सर्प नहीं होगा; 
ऐसे भीहन निश्चय करले। सभी दम में यह दुनिया है ॥श॥। 


राग-फिल्मी, तेजे-“अपसाना? की ॥ 


करना है तुझझो ज्ञान जो जग के व्यवहार का, 
गीता का अमृत पीले, जो कि श्याम मुरार का दिशा 
गोपाल ने निज्ञ गीता में, सब ओेद बताया है। 

इर धन्दे से वो खोल के, 'अज्जु न की पढाया है । 
उसको विचार ले नूँ, मारग निस्तार का॥श॥ 
सोये हुवे जो नींद में, उनको जया रही। 

मर छुके विंपयों में उनको, किर जिला रही। 
पढाती है ये सम्त्र सारे, 'विश्व के प्यार का॥र॥ 
भगवान ने की थी दया, गया बद्दाई हे। 

जो घोड़ी इसमें नैया, पार लगाई दहै। 
दिएपला दिया है जीते मुक्ति, यह मन्त्र उद्धार का ॥ह॥ 
ये पी चुके ६ अहत थो हो, किर न आयेगे। 
अगर आयेंगे तो इच्छा से,' झबतार पार्येंगे। 
द्वीगा न पापों का अधिकारी, न दुख के बारका ॥80॥ 
मोदन यद्द निश्चय करले, निज अपने रुप का। 

धज दे तूँ आसरा इस, जय भ्रम के कूप का । 

है ले सज्ञा विराद उस; भगधान यार का ।ण्या 


